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जीषराज जेन भरथमालाका परिचय 
सो गदर नित्राषी बरह्मचारी जीवराज गौतमचदजी दोशी कर्द वपति 
संक्रारते उदाप्रीन दोफर धर्मं क्र्म अपनी इत्तिल्गारटेये | सन १९४० 
मे उमरी यदप्रषच्इञ्छा हो उटी करि अपनी न्यायोपार्जित संपत्ति 
उपयोग विशेर हते भै ओर समानकी उन्नतिके कार्यम करं । तदनुसार 
उरन्योप खमस्त देशका पर्पिमण कर जैन विद्वानोसि साक्षात्‌ जौर टिदित 
खम्मतियां दस वरातङी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यम संप्तिका उपयोग करिया 
लाय | स्फुट मत$वय कर ठेनेके पश्चात्‌ खन्‌ १९४१ के ग्रीष्म कालम 
अद्य चारीजीने तीषेक्ञेत्र गन पंथा ( नासिक ) के शीतल वातावरणमे विदारनोकी 
समाज एकत्र की यर ऊदापोदपूर्वक निर्मयकरे छि उक्त विषय प्रस्तुत 
ज्िषा । द्स्खम्मेखनके फलस्वषूप व्रह्मचारीजीने जेन संस्कृति तथ, 
खाहिव्य>़ खपष्ठ अर्गेके सरक्षण, उद्धार जीर प्रचारके देत॒से (नेन सस्कृति 
संप्सक सेव? की स्ापरना की जीर उस्के.लिए्ट ३००००, तीष नारके 
दानकी धोषगाकर दी । उनकी परिपरहनिवृत्ति वदती गरु गीर सन्‌ 
१९४४ मे उन्दने ल्णमग २,००,०००, दो लकी अपनी संपूर्ण संपत्ति 
स टूस्ट ख्ये अर्पण कर दी] इख तरह आपने अपने ठर्वस्वका व्याग 
कए दि. १६-१-५७ को अव्यन्त खवधानी यर खमाधानसे खमाधिमरणकी 
साराघना की} इषी सेवके अंतर्गत ‹ उीवराज जैन प्रयमाला `का ठचालन 

| द्धा । प्रष्ठ यंव इसी मंयमालाक्ता सत्रदवो धुष्प । 
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ग्रस्तावना 


प्रत्येकं धर॑ ओर संस्कृति के इतिदासमे तीर्थस्यानो का विक्ञोष मदृते 
होता है| ऊन संसृति भी इस का अपवाद नदी ह । भारत के विभिन्न प्रदेशो 
में प्थित तीर्थस्थान एक ओर पुरातन जैन तीर्थकर, आचायं तथा समान के. 
नेताओं की रम्ृत्ति वनाय र्खते है तथा दृखयी ओर वतमान जेन समान के हि 
समान धद्धा भौर भक्ति के केन्द्र षने के नाते सामाजिक एकता ओर सुट्ठता. 
का साधन सिद्ध हेते ६। 


जैन तीर्थ के इतिदाख के साधन विपुल £, ये मुख्यतः दो प्रकार के ह~ 
साहित्यिक उस्टेख तथा रिलाञेख | अष तक इन साधनों का उपयोग श्ेता- 
ग्वर्‌ साप्य के विह्ानोने काफी माधा किया है| किन्तु दिगम्प्र साष्टित्य. 
पर आधारित अध्ययन बहुत कम दुभा है - प, नाधूरामजी प्रेमी के "जैन 
सादिप्य जीर एतिदाख म सम्मिलित तीन निबन्ध, प, दरषारीलाट्ची द्वारा 
संपादित शासन-चतुसिश्रिका तथा पत्रिकाओं मे प्रकाशित कुछ टेखं ~ दतनी 
षी सामग्री प्रका्तित हु दै । खी कमी को अंशतः दूर्‌ कस्ते के उदेश्च ने 
प्रस्तुत पुस्तक फा संपादन किया गयादहै। 


एस सं्रहम्‌ दिगम्बर संप्रदायके ४० ठेखको फे विविध साटितियिक 
उर्टेख रंक्लितिटै) इनमे से २० पूर्वप्रकाश्चित द ओर २० दस्तटिखितोत्े 
संकलित ६। एन रेखक के ष्रि मे अधिक विवरण परप्येक उद्धरणक्ते प्रारम्भे 
दिय! ट| पहं उनके वारि कुछ तलनाप्मक विचार ष्यत करगे । 

पषठे आर ठेलक प्राचीन युग के-पांचवी से दसवीं सदी तक कै ई 
ओर्‌ वे सय प्रमाणसूत आचार्यौ केः स्परे प्रस्दि ६। समन्तभद्र, यतिए्रषभ, 
पूदयपाद, रविषेण, जटासिनिदि, जिनसेन, रुणभद्र हया दरिपेण के एन उस्टे) 
सेर तीर्थकापताच्छताई] एनम १६ नगर तीर्थकरो के एन्मर्पानं 
ब पच स्थान सीर्भक्योदे निषोप स्थन षटं, ेप स्पान दिह मटएुस्प 
सा घटनासे सयद्ध टह दीघङरसदपी स्पार 


५ दस्दी 4; 6 
प. द, दस्त, (म्द 
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(१०). 


पांच पवेत, उल येनी, तेर, मनिमत्‌ ( तागा), वंशगिरि (कुंषङ्णिरि) ये 
तेरह स्थान इस समय चात ई, देष २८ ती्स्यानों की स्मृति विधम हो गर है। 


भ 


मध्ययुगकेजो ३२ लेखक उन मे पद्मप्रन, तिहनंदि, अभपद्र 
-ज्ञानकीति, दमण, मेदचद्र, गंगादाष, घनजी; मकरन्द, तोपकवि, राव तथा 
कमल इन १२ ठेकोंने एक एकक्षत्रकावर्गर यास्तयनश्िया है प्न 
परनने रामभिरिका, धिदिनंदिने ऊक एङ क, अमष, मेर, गंगादाष 
-तथा कमल ने वुंगीगिरि का, सानकीति ने वपमेदरिखप का, छ्मणनेश्रीपुरका 
धघनजी एवं राव्रव ने समुक्तापिरि का, मङ़ष्न्दने रामल तथातोकररिने हूुप्मव 
-का वर्णन-स्तवन क्रिया है| येसवतीव अवरमी प्रक । इनमे तुंगीगिरि, 
रामभिरि तथा सम्मेद-शिखिर व मुक्ताणिरि (भेदूमिरि) प्राचीन आचारी 
द्वार भी उर्छिलितत ई, लगकर; भीर, हुम्नव व रामटेक मध्ययुगीन है। 
एक से अधिक न्तु दससे कपतीर्धक्रा उच्लेव या वन क्रगनेत्राञ 
६ लेख ई] इन म पद्मनन्दिनेद्यो (रात्रण तथा जीरपिल्छी ), रजम्छ ने 
दो ( मधुत तथा विपुताचल); भ, जिनसेन ने चार (णिएनार, संमेदशिः, 
रामटेक तथा कुल्पाक् ); म. देवेन्धकीति ने छद (गिरनार, शवरंजय, तुंगी, 
प्रमदेव, गजे व तारा); जिनहागर ने तीन (पत्रा) हूुम्मच, व त्रिपुलावल) 
तथा कवीन््रसेवक्र ने छर्‌ ( केठास, शत्रंजय, मांगी ुंगी, निरनाए प्रक्ताणिरि व 
गज्पंय ) तीर्ण का उच्छ क्रिया] इनमे केलाषकरोखोड कर समी ती. 
अत्रमी प्रसिद्ध | इनमे राव, जीरषव्डी, रामटेक, कुख्पक, व््यनदेवर, 
डुम्मच व पावागढ़ मभ्ययुगीन ई, दोर स्थान धाचीन लेलक ह उद्किदखित ६। 


दोप १४ लेखकों भ ~ जिन्न दषसे अधिकं तीथे का कीन या 
` उस्छेव क्रिया ह~ निर्वागकाण्ड के कर्ता, उदभकीर्मि, प्रततताग, गुगगीति, 
मेवराज, शोमसेन, चिमणापदित्त व दिलश्रुल ये जाट लेलक एक वभ कै ह| 
इन्दे ने अपिक्र तर निर्वाणक्राण्ड का ददी अनुषरण क्रिया द। इष कवी 
उष्ठिचित तीर्या म पावागद, पावागिरि, रिरिलदगिरि चृच्गिसि सरगानिरि, 
रेवातट, नागद्रर, मगहर, आधार्य, हुटणिरि, वथा श्रीद्र ये तौर मव्य 
युगीन दं, इनम भी इष खम वाशारग्य व मगच्युर कत नदीदटशेपर जरित्र 
-न किसी स्पते प्रसिद्ध ई । इष्ठ वर्गके अन्यक्तेव्रोका संव प्राचीन उच्छ्र 


~ --~ ~ ~  च~ ~ -- ~ “ 


-( ११९) 


से नोढाजा खकतादटै। स वमके छख लेखको ने बाडवर्जिर्द्र, तिच्कषुरः-- 
-अवणवेलगोल जैसे अन्य तीर्यौकामी समवेश्च अपने वर्णने काह] --. 

दोषं छद लेको मे प्ुमतिखागर तथा जयष्ठागर की रचनाएं परस्सर 
अधिक समानता स्वती ह | सुमतिखागरने ४० ओर जयष्ठायर ने ४६ तीर्थो 
का उल्डेव किया हैः । निर्वाणकराण्डके प्रायः समी तीर के अतिरिक्त इन 
कोनो ने गुनसत व मह्षराष्र के परिषर के ब्रहते तीर्थो के उस्ठेल क्रिये । 

शेष चार लेलक ने प्रायः स्रतन्त्रस्पसेल्लि(दटै। नम ख्य स्े 
पुरातन मदनकीति टै जिन््ेने र तीर्रीकरावगैनिषाटै) इन म सम्रेद- 
शिखर, श्रीपुर, हुलगिरि, विपुलाचल आदि तीर त समय भीज्चति द, तथा 
नागद्द, पिम समुद्र के चन्द्रप्रभ, छाषापाश्च, पोदनपुर अदि तीर्थं विस्त दो 
चुके ६ । दूसरे डेलक विश्वभूषण की स्वनाम २९ तीर्थो का उस्लेव टै जिन 
भ अधिकतर महपष्र व कर्गाखक्र के । तीरे देलक हर्ष ने वफ पाश्रनाय 
की मूर्विर्योतते प्रसिद्ध २० तीर्धोकेनामदिये ष, इनमे अधिकतर गुजरात ब 
मदारष्रके ्। 

दत संग्रह फी सप्रसे विस्तृत ओर मस्खपूणे रचना आनकागर्‌ कीट 
उन्धेने ७८ तीर्थ का वर्णन क्रिषादै। इस म कर्णाटक, महषर, गुजसत, 
मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश व धिदारके प्रयः समीतीर्योका-जो १७ 
चींसदी्म प्रषिद्ध ये ~ पस्विय भिर जात। टै! केक ने स्थान स्थान पर 
यहमूट्य एेतिदासिक जानकारी दौ हं । एस दृशि से एद्र, जर्धंगीरइर, अवरधाएर, 
फारफल, आदि क्षेत्रो का वणेन पटनीय हे । 

एन सव ठेखकां द्वारा उरिक्दित तीर्थो फा वमैन अकारादि फछष से एष 
पुस्तक फे आखिरी भाय ' सारषकलन › मे दियाटै। एन तीयो ते संपेधित 
अन्य खनकारी ~ वततेमान स्पान, माय, किले, तथा अन्य मह सादि - 
भी प्स साररेकलनमेदेदी गरट्‌ बिरोदर अध्ययन केः न्दु कै चिर 
अन्त भ सभी पेतिदादिक नामो की जप्नसदि ची मी रंङस्ति द 

खारसक्टन फे अष्ययनसे रपरेताटं कि मष्वयुय म चो 
छन्मव निर्वाणदे स्यानोङ्धी इन्दना दिगम्दर द शेताण्डः दोनो ष्स्ते च| 


[4 (9 ‰ [ह 
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-( १२) 


शवेताग्वर सभिकारमे ६ दस संग्रह के टेडकों दारा उष्टिचिठ टह अथात्‌ मध्य 
युगे दिगम्बर याघ्ीमी वशांरूते ये। इसी तरद म॒क्तागिरि हृरमिरि, 
चावनगल, आदि स्थान जो इस समय दिगम्पर अधिकार भ दह~ श्रेताम्व्र 
यात्रियों द्वारामी वर्णित ई} इससे स्पष्ट होता है कि दिगम्बरश्वेता्वरों की 
तौरयखवेधी कटुता मप्ययुग मे वहतत कम यी, परस्पर सदानुशूति अधिक रदी होगी । 

इख संग्रह मं वणित तीरथ के अतिरिक्त भी करई तीर्थं इख मय प्रसिद्ध 
ह, तरथा पुरातन साप्य में भी रेस अन्व उस्डेख मिना संभव है । किर भी 
दमे आद्या है कि तीर्थ-इतिदासकेक्षे्मे एक प्रारम्भिक प्रयास के स्प में 
यह ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध होगा । सारसंकलन मे हमने निन ठेखकों की तियो 
का उपयोग किया उन का यथास्थान निर्देश कर दिया, उन सव्रके एम 
वहत आभारी ई । 


त । 
लावरा | विद्याधर जोहरपुरकर 
१-१-१९६५ 


तीथंवन्दनसंथह्‌ 


१. समन्तसद्र 


प्रस्तुत संग्रह्‌ का पहला उल्लेख स्वामी समन्तभद्र के स्वयम्भूस्तोनं 
का है| वासवे तीर्थकर नेमिना की स्तुति करते इर इस मे कदा है- 
यह उर्जयेत नामक प्रसिद्ध पर्वत प्रध्वी के कुद कै समान है, इस के 
रिखरो पर विद्याधते की ियां निवास करती, इस के तट मेघो के 
आब्रणों से धिरे रहते दै; इस पर इयर ने भगवान नेमिना के लक्षण 
(चरण-चिन्द) उत्कीर्ण किये दै, इसलिए छप इसे तीर्थ मान कर इस की 
प्रसन्न चित्त से यत्रा करते दै } यथा- 
ककुदं भुवः खचस्योपिदुपितदिखरैस्टंरुतः। 
सेघपरटपरिवीततटस्तव क्षणानि छिखितानि वच्चिणा ॥ १२७! 
वहतीति दीरथमृपिभिश्च सखततमभिसस्यतेऽय च }) 
भ्रीतिविततदद्यैः परितो शैमूजेयन्त इति विष्तोऽउखः ॥ १२८ ॥ 
समन्तभद्र का समय निश्चित नही है-विदानों ने परली-दृसरी 
सदी से पांचवी-खटी सदी तक विभिन अनुमान व्यक्त कवि दु] टमारे 
अनुमान से पांचवीं प्षदी समय का अधिक सुभव ६] स्वर्यमृर्तोघ्र, चिन- 
स्तुतिरातकः, युक्सयरशासन, आप्तमीमांसा, तथा रत्नकरण्ड येउनक्ते प्रिद 
ग्रन्थ प तथा गन्वदस्ि महाभाष्य, पटुरडागमटीका, व जीवसिद्धि पेउ 
ते प्रन्य अनुपलप्य ष्टं | उन क्रे जीवन तया कार्ये के अधिक परित्रयतेः 
लिए प॑. जुगलकिशोर सुस्तार दयया उनके रन्ध ङे लिप्‌ हिरी य 
म्रस्ताघनापु उपयुक्त ६ | 


य्‌ तीयैवन्दनसंग्रह 


२. यत्तिव्रषभ 


आचार्य ॒यतिबरृषभ की तिलोयपण्णत्ती जैन भूगोलशास्ल की 
मह्पूर्णं स्वना है | इस के प्रथम अधिकार मेँ क्षत्रमंगल का स्वरूप 
चतलाते इए कहा है-गुर्णो को प्राप्त ( तीर्थकर आदि) पुरषो का 
निवासत, दीक्षा, केवलज्ञान की उत्पत्ति आदि जहां इई हो वह वहत 
प्रकार काक्षेत्रमगल है, इस के उदाहरण है--पावानग्र, ऊर्जयन्त, 
चपा आदि । यथा-- | 
` शणपरिणदासणं परिणिक्कमणं केवरस्स णाणस्स। 
उप्पत्ती इय पडुदी वद्ुयेदं खेत्तम॑गल्यं ॥ २१॥ 
एदस्स उदाहरणं पावाणगर्ज्जयंतचपादी ॥ २२॥ 
इसी अधिकार मेँ प्रस्तुत शाख के मूल उपदेश का वर्णन करते 
इए कहा है-देव तथा विदयाघर्तौ के मन को आष्ृष्ट॒करनेवाे पंचरैल- 
नगरमे, जिप्त का नम यथाथ है (अथीत जो पांच पर्वतो से धिरा रहै), 
विपुल पर्वत पर वीरजिन ( भगवान महावीर ) इस शाख्के अर्भैकर्ता 
(इस विषय के मूल उपदेशक) इए । पूर्व ५ चौकोर अकार का ऋपिगिरि 
ड, दक्षिण मे वैमारगिरि तथा नैक्रत्य मे विपुलभिरि ये त्रिकोण आकार 
केर, पश्चिम, वायव्य तथा उत्तर में धनुप के भाकार का छिनगिरि दहै, 
ईशान दिशामें पांडुकगिरि है एवं ये पांच पर्वत छुशाम्रनगर को घेरे 
इए है ! यथा-- 
खस्खेयरमणहर्णे शुणणासे पचसेटणयरम्मि 1 
विरकस्मि पव्वद्वरे वीरजिणो जद्रकत्तासे ॥ ६५॥ 
चउरस्सो पु्वापए रिसिसेखो दादिणाप वेभाये । 
णद्ररिद्विदिसार विउलो दोण्णि तिकोणद्धिदायासय ॥ ६६ ॥ 
व्ावसरिच्खो छिण्णो वरूणाणिटसोमदिसखविभागेषु। 
इसाणापए प॑डुवणामो सच्धे कुसम्गपरियरणा ॥ ६७ ॥ 
अगे चतुर्यं अधिकार मेँ अंतिम केवज्ञानी श्रीधर कुडलगिरि से 
सुक्त इए रेता वर्णन है-- 


पृञ्यपाद्‌-निर्बाणभक्ति 


कडरगिरिम्मि चरिमो केवरणाणीषु सिर्थिसे सिद्धो ॥ १४५२ ॥ 
चतुथं अधिकारे दही गाया ५२६ से ५४९ तक चौवीस 
तीर्थकर के विषय मेँ विवरण दिया है | विस्तारभय से यह प्ण उद्धृत 
नदी किया है | इस मे तीर्यं के जन्पनगर्‌ इस प्रकार वतलये ह-- 
अयोध्या अथवा साकेत---ऋपम, अजित, अभिनन्दन, सुमति एवं 
अनन्तनाथ, श्रावस्ती--संमवनाय; कोराम्बी--पद्प्रभ; वाराणसी-घुपार््च 
जीर पाश्रनाय; चन्द्रपुर--चन्द्रप्रभ, काकन्दी-पुष्पदन्त, भद्रिल- 
सीतलनाय; सिहपुर-ग्रियांस; चम्पा-बासुपूच्य; कां पिल्य-विमलनाय; 
रत्नपुर-धर्मनाध; हस्तिनापुर या नागपुर -- शांति, कंध एवं अरनाय; 
परियिला-मल्लि एवं नमि; राजगृह-पुनिषुत्रत; सौरीपुर-नेमिनाय तया 
कण्डलनगर-प्रहव्रीर । 
यत्तिवृपभ का समय पांचवीं सदी भ अनुमानित है । तिलोयप- 
्गत्ती के अतिरिक्त कपरायप्रागरत के चूभिसूत्र तथा पट्करणस्वरूप ये 
दो ग्रन्थ उन्होने किले थे | इन में पटला प्रकाशित हआ ह तथा दृत 
, अनुपरलन्ध है । यतिद्रपम के विपय म पं. नाधूराम प्रेमी ने जैन साहि 
ओर्‌ इतिहास मे विस्तृत निचैष्र ज्िखा है । तिलोयपण्णत्ती के लिए ट. 
उपाध्ये एवं डा. जन द्वारा लिखित प्रस्तावना भी उपयुक्त है | 





३. प्रूञ्यपाद 
दिगम्बर सैन सादित्यमे नो दस्त भक्ितिपाठ प्रतिद्ध दै 
तिष्पणयक्तिमी एकह} च्रियःकसाप दीद दे कती प्रभा 
काथनानुसार्‌ सस्त मक्तिपाड पादपस्य स््ोयी के दरस लि 
रि [५ [वय [क 
यट उल्लिखित पादपएञ्य जाच्राय पृर्दपाददेवनन्दि दही 
के सर्वीषससिद्धि, समाधितन््, एणोपदेय, घ जनेन््रत्पकरणं 
ष स्न का समय उदी सदी मे ुनिध्ति द) 
सर्फत निवोणमक्तिभे २२ पपरटं] इदकेदं 
२० प्रयो भे भगवान मटीरदे सीन क्तु संज्ञि दण 
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भाग के १२ पर्वों मे अन्यान्य निवाणक्ेत्रो का उल्लेख हं । प्रयम भाग 
भगवान महावीर का जन्पसान विदेह प्रदेरा कां कुण्डपुर वतलाया है 

( छो. £-५ ), उन्ह केवलज्ञान की प्राप्ति ऋलुकूला नदी के तीर पर 
जुभ्मिकाप्राम मे इई थी (शो. ११-१२ );, उन का पहला उपदेश 
वैभारपर्वतपर दिया गया था ( छो. १३ ), तथा पावानगर के उदान मे 
वे मुक्त इए थे ( छो. १६--१७ ) } दप्तरे भाग मेँ वतलाये हृए्‌ क्षेत्र इस 
प्रकार दशो. २२-कैलास पर्वत-वृपमदेव का सुक्तिस्थान, चम्पापुर- 
वाहुपूष्य का मुक्तिस्थान; छो. २३ ऊजैयन्त-अरिषटनेमि का सुक्तिस्यान; 
शो. २४ पावापुर-वर्धमान जिन का मुक्तिस्थान; छो. २५ सम्मेदपर्वत- 
देप वीप्त तीर्थकरो का सुक्तिस्थान; छो. २८ शत्रुजयपर्वत- पाण्डवो काः 
सुक्तिस्यान, तुगी-वलभद्र का सुक्तिस्यान, नदीतट-घुवणेमद्र का सुक्ति- 
स्थान; छो. २९ द्रोणीमत्‌ , प्रबरकुण्डल, मेदक, वैभारपर्वत, वरसिदधकूट, 
ऋष्यद्ि, विपुलाद्रि, वलाहकः, विन्ध्य, पोदनपुर, च्रप्रदीपकः; छो. ३० 
सद्याचल, हिमवत्‌ , सुप्रतिष्ठ, दण्डात्मक, गजपथ, पृरधुपारयष्टि | 

पहले भाग के संबद्ध पच तथा दृप्तरे माग के सव प्य अगे. 
उद्धृत किये सते हैँ । 

पूज्यपाद के वरिपय में प. जुगलकिशोर सुल्तार द्वारा लिखित 
समाधितन्त्र की प्रस्तावना मेँ तथा प. नाधूराम प्रेमी वारा (जैन सादि 
ओर इतिहास › के एक निवन्ध मँ विस्तृत विवेचन किया गया है | 


नि्वाणभक्ति 


धा 
‰ 
५ 42 


दरपतितनयो भारतवास्ये पिदेदङकुण्डपुरे । 
यकारिण्यां सुस्वप्राच्‌ सं्रददर्यं पिञ्च: ॥४॥ 
पक्षफा्य॒निद्याशाद्धयोगे दिने चयोददयाम्‌ । 
च्स्थेपु ग्र #म्येषु यभते ॥५॥ 


द्लायास्तीरे खाट्ट्रमसंध्रिते दिखापद्टे। 


~ ~ 


अपसटे पष्ठेनारिथतस्य खट्ट जृम्भिकाय्रमे ॥ ११॥ 
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पूथ्यपाद्‌-निर्वाणभक्ति 


चेदाखसितदेश्यम्यां दस्तोत्तरमध्यमाधिते सोमे । 

छरपकश्रेण्यारूढस्योत्पश्च केवट्तानम्‌ ॥ १२॥ 

अथ भगवान्‌ संग्रापद्‌ दिव्यं वैभारपर्वतं रम्यम्‌ । 

चाठुवैरण्यसुसंघस्तत्रायूद्‌ गीतमग्रभ्रति ॥ १२ ॥ 

पदावनदीर्धिकाङ्टविविधद्ुमखण्डमण्डिते रस्ये । 

पावानगसेदाने व्युत्सर्गण स्थितः ख मुनिः) १६॥ 

का्तिंकरृप्णस्यान्ते स्वाताद्द निहत्य कर्मरजः। 

अवरेषं संप्रापद्‌ व्यजरामरमक्चयं सौख्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्यघ्रा्हतां गणता श्रुतपास्गाणां निर्वाणभूमिरिहद भास्तव्पजानाम्‌ । 
तामद्य द्युद्धमनसा क्रियया चचोभिः संस्तोठमुयततमतिः परिणौमि भक्त्या 
केलासकश्चैटरिखेर परिनिशतोऽसो ्षैठेदिमावद्ुपपय बधो महत्मा। 
-चम्पापुरे च घटुपृर्यतः उश्रीमान्‌ सिद्धि पसमुपयतो सत्तसगयन्धः ॥ 
यत्‌ श्राध्ते शिवमयं विधुतेश्वरथेः पापण्डिभिश्च परमाधरवैषशीद्ः । 
न्टाष्टफमंसमये तद्रिषनेमिः संप्राप्तान्‌ द्वितिधरे वद दृजेयन्ते ॥ २३॥ 
पाघापुरस्य घदिर्न्रतभूमिदेगने पोत्पद्यद्ुटवतां खस्खां दि मध्ये । 
प्रीवधमानजिनदेच धति प्रतीतो निर्वागमाप यगवान्‌ प्रविधृतप।प्मा ॥२२॥ 
शेषास्तु ते जिनवस जितमोटमल्टा पानाकमृरिकिरणैरवमान्य टोक्न्‌ 1 
स्थातं परं निरवधारितसोस्परनि्ट सस्मेद पत्रेततके स पवापुरीद्याः ॥ २५॥ 
जायश्चतपष्वदिरेविनिङ्ञतयेगः पणेन निषितरतिर्जिनव्धमानः। 
रोष पिधृतघनकमतिषदधपाश्ा मासेन ते यतिवरास्त्वभचन्‌ पियोगाः ॥ 
मास्यानि पा्स्तुतिमगरः फुुमैः उरन्धान्यादाय मानसफरेरभितः किरन्तः 
पर्येम जरतियुता मेगघद्धिपयाः ख॑प्राधित्ना घपमिमे परमां सतिं ताद्य 
शदुजये नगवरे दमित्तारिपक्षाः पण्डोः एुत्ताः पस्मनि्तिमय्युपताः 1 
तष्भषां त॒ संभरहितो दलमद्रनामा नघास्तदे सितसरिपुथ्य एुपर्मभद्रः२८) 
द्रोणीपति प्रवलमुण्डल्येष्ट्के च धैभारपपतत परनि । 


टे 
कष्यद्िके च पिपुलाद्भिपसप्क च दिन्ध्ये च पेादनपुर दु दद्पहे च ५२२. 
खप्राटे च दिमयत्यपि रप्ति दग्डाससद मपय पपन यर ‡ 


ये साधो १५ [१ र गति श्रपाताः {311 {न तानि ४1 ४१ पधि ल्दमृष्म्‌ 


६ तीथेवन्दतसंग्रह 


इ्षो्िकाररसपुक्तगुणेनरोके पिषठो ऽधिकं मधुस्तासुपयाति यद्वत्‌ । 
तद्लच पुण्यपुरूैरूपितानि नित्यं स्थानानि तानि जगतामिह पावनानि । 
इत्यदंतां शमवतां च महामुनीनां रोक्ता मयात्र परिनिचैतिमूमिदेशाः। 
ते मे जिना जितभया सुनयश्च शान्ता 
दिद्यासुराशु सुगतिं निरवयसौर्याम्‌ ॥ ३२॥ 
शछो° २९ टीका ( मभाच॑दर )~ प्रवलकूडलमेदके च प्रबलकुडलेः 
अरवलमेट्के च । छऋष्यद्रिके श्रमणगिरौ । 


नन 


४. रविषेण 


दिगम्बर जैन करासाहिव्य के प्राचीनतम लेखको म रविषेण की 
गणना होती है ] वे लक्ष्षणसेन के शिष्यथे तथा उन का प्रचरितः 
प्रसिद्ध नाम पद्मपुराण ) वीरस्तवत्‌ १२०४=सन ६७७ मँ पूरा इञा 
था | वैसे पद्षचरिति की कथावस्तु वहत विशाल है-उपस्तमे कितने हीः 
नगर्ते, नदिर्यो, पर्वतो तथा अरण्य कै वर्णन एवं उत्लेख है ] तथापि 
इन. म जो महचपू्ण ती्थसंवेधी उल्लेख हैँ उन्द आगे उदधतत कियाः 
जाता है। इन का सारांश इतस प्रकार है- 

सर्म छो. १३० कैलाश पर्वत-वरृषमदेव का मुक्तिस्थान;; 
सर्ग ५ शे. २४६ सम्मेद पर्वत-अनितनाथ का मुक्तिस्यान; सग २१ 
छो, २-४५ सम्मेद पर्वत-मुनिघुत्रत का सुकतिस्थान; सग ४० 
छो. २७-४५ वंदागिरि-यहां रामचन्द्र ने हजार्यो जिनर्मदिर्‌ वनवाये 
ये जो विदाल, ठे, प्रभाणवद्ध, गवाक्षो तथा अद्टालिकार्जा से शोभित, 
महाद्वार, तोरण तथा प्राका्ते से चुक्त, घण्डा ओर्‌ दभ्र पताकार्ज से 
विभूषित ओर नानाविध वार्यो से मुखरित थे} इस निर्माणकार्यं के 
कारण इत पर्वत को रामगिरि यदह नाम प्राप्त आथा}; सगं ८० छो. 
१२६- १९० मेघरव तीर्थ-विन्ध्य पर्वत कै महावनर्मे इन्द्रजित तथा 
मेघनाद का मुत्रितस्थान, त्णीगति महापर्वत-जग्बुमाली के स्र्मवास का 
स्यान्‌, पिटरक्षत तीर्थ-नर्मदाके तीर्‌ पर बुग्भकण का मुकितिस्थानः; 


रव्पिण-पद्‌मपुराण 


` सर्ग ९८ शो. १४१-१४८-इस मे रामचन्द्र यारा सीता को तीर्धकर्यो के 
जन्मस्यान वताये गवे ह जिन की वै बन्दना करना चाहते ये-अयोष्या 
म पमादि जिनेन्द्र, काम्पिल्य मँ विमलनाय, रल्पुर मे धर्मनाथ, 
श्रावस्ती म संभवनाय, चम्पा म वाुपूव्य, काकन्दी मेँ पुष्पदन्त, कोडाम्बी 
म पदयप्रम, चन्दरपुरी म चन्द्रप्रम, मद्रिका मेँ डीतलनाध, मियिलामें 
मल्लिनाय, वाराणसी मे सुपार््नाय, सिंहपुर मे श्रेयांसि, हास्तिनपुरं 
दान्तिनाय, कुन्धुनाथ तथा अरनाथ एवं कुद्ाप्रनगर म (राजगृह में) 
मुनिसुव्रत के जन्मकल्याणतीर्थ होने का इस मे वणन ह 1 ; सम ११२ 
छो. ४४-४५ निर्वाणनिरि-श्रीश्चैल ( हनूमान्‌ ) का सुक्तिस्यान | सग 
२० मे तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण ओर ्रतिनारायर्णो के वरि 
जन्पस्थानादि का बिवरण दिया है । विस्तारभय ते यह उद्धत नही 
कियाद) इसमे तीर्भवरो के उपर्युक्त जन्मस्थानं के अतिरिक्त नमिनाप 
का मिथिलाम, नेमिनाध का क्षौरिपुर मे, पाश्चनाथ का वारणसी मं तथा 
महावीर का बुण्डपर में जन्म हआ या एसा चणनं ह्‌ । 
य सूचित करना जस्र र कि पद्मचरिति की रचना 
विमलसूरि फते पउमचरिय के आधार पर हट जिस कौ स्वना 


# 
पहटली-टषरी सदी म हई यी (पं. प्रेमीनी-जेन सा्िव्य अर्‌ इतिष्टार्‌ 
८७- १०८) | 
पद्मपुराण 
र 
समद 


अथासौ छोकसु्तायं प्रमृते भवसागरात्‌ । 

दैस्मधषष्िखरे श्राप निर्दृति नाभिनन्द्रनः ॥ १३० ॥ 
समे ५ 

प्रतत्पाञितनाष्यऽपि भव्यानां मुकियानिनाम्‌ 

पन्धान प्राप सम्मद्‌ निजां प्ररुतिनरत्पनः ॥ २८६ ॥ 
सम २१ 

मुनिखुधदनःभोऽपि धमनीपप्रचतनम्‌ 1 

एत्या एणसतनश्चः स्दुयमानः धमोदिभिः ॥ ८३५ 


 सी्थवन्दनसं्रह्‌ 


गणनाथेर्मदासच्चैगणपाटनकारिभिः। 
अन्यैश्च साधुभियुक्तो विहत्य वसुधातलम्‌ ॥ ४४॥ 
सम्मेदभिरिमूघांनं समार्य चतुर्विधम्‌ । 
विधूय कर्म संप्राप ङोकचूडामणिस्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
समे ० 

तत्र वंडागिक्तौ राजन्‌ रामेण जगदिन्दुना । 
निर्मापितानि चैत्यानि जिनेखानां सदसः ॥ २७ ॥ 
मदावष्ठम्भयुस्तम्भा युकतविस्तास्तुगताः। 
गवाक्चदरम्यवरूमीप्रभ्त्याकार्योभिताः ॥ २८ ॥ 
सतोरणमहाद्वाणः साराः परिखान्विताः । 
खित्चारुपताकाख्या वृददूघण्टासवाश्चिताः ॥ २९ ॥ 
मरदङ्ग्वंशामुरज सं गीतोत्तमनिस्वनाः। 
द्दत्यनकैः सद्कमेरीभिश्च महारवाः ॥ ३०॥ 
सखततारध्वनिःदोपर्म्यवस्तुमहोत्सवाः 1 
विरेजुस्तत्र रामीया जिनप्रासाद्पद्रक्तयः ॥३९॥ 

रामेण यस्मात्‌ परमाणि तस्मिन्‌ 

जनानि वेदपानि विधपितानि । 

निर्ैषट्वशाद्रिवचाः स तस्माद्‌ 

रविग्रमो रामगिरिः श्रसिद्ध : ॥ ४५ ॥ 

सग ८० 

असाविन्द्र॑जितो योगी भगवान्‌ सर्वपापदा । 
वियाटन्विष्ठुसंपन्नो विजदार मदीतटम्‌ ॥ १२६ ॥ 
वै यग्यानिदःयुकतेन सभ्यक्त्वारणिजन्मना । 
कमकम्षं महाधोर्मद दद्‌ ध्यानवद्धिरा ॥ १२७ ॥ 
मेधवादानगासेऽपि विपयेन्धन पावकः । 
केवलन्ञानतः प्राप्तः स्वभावं जीवगोचरम्‌ ॥ १२८ ॥ 
तय्मोरनन्तरं सम्यग्द॑नक्ानचेष्ठितः 
शुक्टटेदयावियुद्धात्मा कटशरश्रवणो मुनिः ॥ ९२२. ॥ 
-पदयन्‌ टोकमटो्क च केवटेन तथाविध । 
विस्जस्कः परिपा : परं पद्‌ मच्युतम्‌ ॥ ६३० ॥ 


रविषेण-पद्मपुराण 


सुराखुरजनाधीररुद्गीतोत्तमकीतैयः। 
शद्धशीकधघसय दीप्ताः प्रणताश्च महर्षयः ॥ १३९१1 
गोप्पदीकृतनिभ्योषगहनक्ञेयत्तेजसः । 
ससारक्टेशदुर्मोचजाख्वन्धननिगंताः ॥ १३२ ॥ 
अपुनःपतनस्थानसंप्राप्तिस्वाथसंगताः । 
उपमानविनिैक्तनिष्तयु दखुखात्मकाः ॥ १३२ ॥ 
पतेऽन्ये च महारमानः सिद्धा निधूंतरत्रचः। 
दिदान्तु वोधिमासोग्य श्रोतृणां जिनशाखने ॥ १३५ ॥ 
यशसा परिघीतान्यदयत्वेऽपि परमात्मनाम्‌ । 
स्थानानि तानि ददयन्ते टदयन्ते सघवोन ते ॥ १२३५ ॥ 
विन्ध्यारण्यमहास्थल्यां सा्थमिन्रजिता यतः। 
मेघनादः स्थितस्तेन तीथ मेघस्व स्प्रतम्‌॥ १३६॥ 
तूणीगतिमहाशेले नानादरुमख्ताङछे । 
नानापक्षिगणाकीणं नानाश्वापद सेविते ॥ १३७ ॥ 
परिप्राप्तोऽहमिन्दत्वं जम्बुमाली महावङः। 
अहिंसादिगुणाख्वस्य करिपु धर्मस्य दुष्करम्‌ ॥ १३८ ॥ 
रावतेऽवतीयौसौ मदाव्रतविमृपणः । 
कैवस्यतेजसा युक्तः सिद्धस्य गमिष्थति ॥ १३९ ॥ 
अरजा निस्तमो योगी कुभ्मकर्गो महासुनिः । 
निकृतो नमदातोरे तत्‌ तीथे पिटसरश्तन्‌ ॥ १४० ॥ 
सम ५८ 
ततो भता मया सधमुदुक्तश्चैत्यवन्दमे । 
जिनेन्द्रातिद्ायस्थानेष्वत्यन्तविभवान्वितः ॥ १४१ ॥ 
अगदीत्‌ प्रथमं सीते गत्वाष्ठापदर पवेतम्‌ । 
पमं भुचनानन्दं प्रणस्यावः रुताच॑नो ॥ ६४२ ॥ 
अस्यां ततो विनीतायां जन्मभूमिप्रतििताः 1 
प्रतिमा ऋत्रभादीनां नमस्यावः खुसंपद्रा । १४२ ॥। 
काम्पिल्ये विम नन यास्यावो भावतस्तद्‌ा । 
घ्म रत्नपुरे चव धमेखद्‌भावदेशिनम्‌ ॥ ९४४ ॥ 
श्रावस्त्यां शम्भ चथ चस्पायां वासुपृल्यकम्‌ ! 
पुष्पदन्तं च काकन्यां कोल्लास््यां पञ्तेजखम्‌ ॥ १४५ ॥ 


१० ˆ ` तीयवन्दनसंस्नह 


| चन्द्राभं चन्द्र पुयी च शीतकं भद्विकावनौ 1 
मिथिङायां ततो मच्टिं नमस्कृत्य जिनेश्वरम्‌ ॥ १४६ ॥ 
वायणस्यां खपान्वं च श्रेयांसं सिंहनिःस्ने । 
शान्ति कुन्थुमरं चेव पुरे हासितिननामनि ॥ १४७ ॥ 
कदाप्रनगरे देवि सवैक्ष मुनिसुत्रतम्‌ । 
घमंचक्रमिदे यस्य उ्वख्त्य यापि सूज्ज्वरम्‌ ॥ १४८ ॥ 

सगे ११३ 
धरणीधरैः श्रहृष्ैरुपगीतो वन्दितोऽग्सरोभिश्च 
अमरं सभयविघानं सयैलोक्तं समाचयं ॥ ४४ ॥ ` 
निदेग्धमोदनिचयो जैनेन्द्र प्राप्य पुष्करं क्षानविधिम्‌ । 
निर्वाणगिरावसिघत्‌ श्रीशैलः श्रमणसत्तमः पुरूपरविः ॥ ४५॥४ 





#, ५. जटासिहनन्दि 

जटिल, जटाचार्य अथवा जदारसिंहनन्दि का वराङ्गचरित जैनकथा- 

|; साहिय के प्राचीनतम मर्थो से एक दहै। इस की रचना सातवीं सदी 
भे इई यी इसके सर्म २७ मँ तीर्थकर के जन्मनगरो ओर निवीण- 
स्थानो के नाम प्राप्त होतेह जो रविषिण के पदचसिति (सर्म २०) के 
अनुसार दी है । सर्ग ३१ मे मणिमान्‌ पवैतपर वरदत्त (नेमिनाय के 
गणधर ) की निर्वाणमूमि का उल्लेख है । इसी पर्वतपर वराङ्ग का स्व- 
वासर इ था । सर्ग २१ के उल्लेखानुसार्‌ मणिमान्‌ -पर्वत सरस्वती नदी 
ओर आनवैपुर के समीप था | वराङ्गचस्ि के इन उल्लेर्खो के उद्धरण 
आगे दिये जाते हैँ } माणिकचन्दर न्यमाला में प्रकादित इसत प्रन की 
ग्रस्तावना मे ड. उपाष्ये ने जय्िंहनन्दि के वरि म व्रिस्तृत जानकारी 
दीहे। 

वराङ्गचरित 
सर २९१ 


सरस्वती नाम नदी च विश्रुता मणिप्रमावान्मणिमान्‌ महागिरिः); 
तयोनदीपरवतयो्ेदन्तरे वभूव चानवैषुरं पुरातनम्‌ ॥ २८॥ 


जटा्खिहनन्दि-वराङ्कचसिि 


सगे २७ 
आयो जिचेन्द्रस्खजितो जिनश्च अनन्वजिचाप्यभिनन्दनश्चं 1 
सुरेन्द्रवन्यः खमततिमंदात्मा साकेतयु् किर पञ्च जताः ॥ <१ १. 
कौशाम्वकश्चैव हि पञ्चभासखः धरावस्तिकः स्याञ्जिनसमव्च ॥ 
चन्द्रभ्रमखन्द्रपुरे प्रसूतः ्रेयान्‌ जिनेन्द्रः खद सिहपुथौम्‌ ॥ ८२५. 
वाराणसी तौ च सुपा्वपाश्वौ काकन्दिकश्चापि हि पुष्पदन्तः । 
श्रीशीतलः खच्वथ भद्रपुयौ च॑पापुरे चैव हि वासुपूज्यः ॥ ८३ ॥: 
काण्पिल्यजातो विमलो युनीन्द्रो धर्म॑स्तस्था रत्नपुरे प्रसूतः} 
श्रीसवत्तो राजगृहे वभूव नमिश्च मद्ि्मिथिलप्रलतौ ।॥ ८8 ॥ 
अरिषठिनेमिः किर शौर्यपुयौ ीरस्तथा कुण्डपुरे वभूव । 
असश्च कुन्थ तथैव इन्तिखयो.ऽपि ते नागपुरे प्रसूताः॥ ८५॥४ 
कैरासक्तेले चषभो महात्मा चपापुरे चैव हि वासुपूज्यः! 
दश्ारैनाथः पुनरूजयस्ते पावापरे श्रीजिलवधेमानः।॥ ९१ ॥ 
शेषा जिनेन्द्रास्तपसः प्रभावाद्‌ विधूय कमांणि पुसतनानि 1 
धीराः परां निदेतिमभ्युपेताः सेमेदशैखोपवनान्तरेषु ॥ ९२ ॥ 

समे ३९१ 
पुराणि र्षणि मरश्वखेखान्‌ दोणीसुखान्‌ खर्वडपत्तनानि । 
विहत्य धीमानवसानकाले शनैः प्रपेदे मणिमृत्‌ तदरेव ।1 ५५ ५ 
तै : संयतैः सागरब्रद्धिमु्यैर्यधोक्तचारिजितपःश्रमादैः 1 
खंन्यासतस्त्यच्तुमनाः शारीरं बयाङ्गसाघु्भिरिमारसेद्‌ ॥ ५६ ॥ 
आरुह्य ते पर्येततसयाजसिस्थे तपस्विभिः साधैमुपत्तयोगेः 
नि्घीणभूमो वरदत्तनाम्नः प्रदक्षिणीश्व्य नमश्चकार ॥ ५७! 
परीषहारीनपरिधसेण जित्वा पुनर्वान्तकपायदोपः । 
विमुच्य देर सुनिश्युद्धलेदय आसधनान्त भगवन्‌ जगाम ॥ १०८ 
यथेव वीरः प्रविहाय राज्यं तपश्च सत्स॑यममाचचार ! 
तथैव नि्घाणफरवसानां लोक्प्रति्टा खरखोकमू(ध्ि ॥ ६०९] 





१२ तीर्थबन्द्नसंम्रह 


६. जिनसेनं 


पु्ाट संध के आचार्य जिनत्ेन ने शक ७०५ = सन ७८२ मं 
-दयिवंशापुराण की स्वता पूर्णं की । यह प्रन्य भी पद्मचरित के समान दही 
विद्याल कथावस्तु पर आधारित है । इस्के तीभेसम्बन्धी प्रमुख उत्लेर्खो 
कों आगे उद्धृत किया दहै] इन का सारा इस प्रकार है-सर्ग २ शो 
५ १-५९ राजगृह-महावीर की समवक्षरणभूमि, इस के पूरव मे ऋपिगिरि 
दक्षिण सें वैमारगिरि नैकत्य मे विपुलगिरि) वायव्य म वलाहकनिरि 
तथा ईशान्य मे पणण्डुकगिरि है, यहां वासुपूच्य को छोड कर शेप सभी 
तीर्थकर के समवप्तरण अये ये, अनेक भव्य संघ यात्रा करति ह, यह 
"पचशेलपुर दी मुनिसुव्रत तीर्थकर का जन्मस्थान दै | 


तभ १२ छो. ८०-८१ केलापतयर्धत--ऋषमदेव की मुक्ति । कम 
१६ छो. ७५ सम्भेदपर्वत-सुनिसुत्रत का निर्वाण। सग १८ शो. 
११२-११९-राजगृह-त्रष्टी धनदत्त, उप्त के गुह सुनन्दर तथा मद्विलपुर 
के राजा मेवरय दीर्क्राल तपस्या करने के वाद्‌ यहां मुक्त इर ये । 


सग १९ छो.११४- ११५ तया तम २२ छो. १-५ चम्पापुर 
वसुदेव ने यहां के वघुपूञ्यजिनमन्दिर्‌ का वन्दन क्रिया या, यहां वडा 
मानस्तम्भ धा, अष्टान्हिका उत्स म लोग नगर के वाहर वुपूव्यमर्तिं की 
पूजा करते थे) सर्गं ६ छो. १७-२० रामगिरि-प्ण््वा ने इस का 
बन्दन क्रिया था, हां राम-लदषमण नै रसैकडो जिनमन्दिर वनवाये धं । 
-स्म ५० छो. ५७-६० देव्रावतारतीरथ-पूर्वमालव में है, यहां लोहजंघने 
अरण्य में तिलकानन्द्‌ ओर नन्दक नाम के मासोपत्रासी मुनिर्या को आहार 
दियाथा तव उसका देवो ने अभिनन्दन किवा धा। लोहर्जव उस 
-समय जराक्तन्ध के साय सन्धि कनेकेलिए्‌जारह्ाथा। 


समं ५३ छो. ३२-३४ कोटिशिल्ला- अनेक कोटि मुनिर्यो का 
मुक्तिस्यान, इते कृष्ण ने चार अगुल ऊंवा उठाया धा । सर्ग॑ ६३- 
त॒गीगिरि-यहां वलम्द्र्‌ ने कृष्ण का दाहसंस्कार किया तथा वादे उन 
करा स्वर्मवाप्त मी वदी हआ । सम ६५ शो १-३३ ऊर्यपन्त-नेमि- 


जिनसेन-दखिंशपुरसण ९३: 


नाथ, दाहं, शम्ब, प्रयुम्न आदि का निर्वाण. शत्रुंनय-तीन पाण्डो का 
निर्वाण । सगं ६६-टो. १८५-- १७ पावापुर-महावीर का निर्वाण } स्मः 
६६ छो. ४ उरअयन्त-यह की देवी सिंहवाहिनी ८ अम्विका) विन्न 
दूर करती है । इन उत्लेखो के अतिरक्त आचाय ने सर ६० मे तीर्थकरः 
के जन्मखान वतलाये दहै चे पद्मपुराण प॑ २० के समानहीदहै। 
हरिवशपुयण 
समै ३ 
युक्तः प्राप जिनो जेन्या जगद्विस्मयनीयया । 
ख्या खध्मीग्रहं राजद्‌गृह राजग पुरम्‌ ॥ ५९॥. 
पञ्चरोरपुरं पत्त मुनिखुव्रतजन्मम्‌ा । 
यत्परध्वजिनीदुमे पञ्चदैरुपरिष्छतम्‌ ! ५२ ॥ 
ऋषिपूर्वा गिरिस्तत्र चतुरसखः सनिद्यैरः। 
दिग्गजेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुभं भूपयत्यखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वेभासे दक्िणामाशां तरिकोणाष्घ्तियध्ित : ! 
दक्षिणापरदिग्म््यं विपुलश्च तदरूति : ।। ५४ ॥ 
सज्यचापारूतिस्तिस्रो दिर व्याप्य वाहकः । 
शोमते पाण्डको ब्ृत्तः पूर्वोत्तिरद्िगन्तरे ॥ ५५ ॥ 
फरपुप्पभरानश्रटतापादपश्ोभिताः। 
पतन्निशचैरसंचातदारिणो गिर्यस्तु ते \ ५६॥ 
वखुपूज्यजिनाधीश्लादितरेपां जिनरशिनाम्‌ । 
सवषां समचस्यानैः पावनोसरूवनान्तसाः ॥ ५७ ॥ 
तीथयाच्रागतनिंकमव्यसंघनिपेवितै ; 1 
नानातिरायथसंवद्धैः सिद्धक्षतैः पविचिताः 1 ५८॥ 
तन तस्थौ जिलः शरौङे विपे विपुटेरितः। 
शतकतुरृतादरोपसमवस्थित्तिसस्थितौ ! ५२ ॥ 
खम्‌ ५२ 
दस्थं त्वा समश भवजटधिज्लोन्तारणे भाघदीरथं 
करपान्तस्थायि भूयखिश्ुचनदितरत्‌ श्ेष्रतीथं स छर्ुम्‌ । 
स्वाभाव्यादाख्योह धमणगणयुरवातसंपृल्यपादः 
कैलासास्यं महीधर निपधसिव दृपादित्य इद्धप्मथाद्यः ।1८०।. 


९ तीयेवन्दनसंप्रह 


तस्मिन्नद्रौ जिनेन्दः स्फरिकमणिरिकाजालरम्ये निषण्णो 
योगानां संनिरोधे सह दश्भिर्थो योगिनां यैः सदसः । 
छत्वा कृत्वान्तमन्वे चतुरपरमदहदाकम भेदस्य श्म- । 
स्थानं स्थानं स सेद्ध समगमद्मटस्चग्धराभ्यच्य॑मानः ॥ ८१॥ ` . 
सगे १६ 
-अन्ते स सखंमदविधायिवनान्तकान्तं सम्मेदरौरमधिरुद्य निरस्तवन्धः। 
-वन्धान्तदृन्पुनिसहखयुतो जगाम मोक्ष महदासुनिपतिसैनिखव्ते्यः ॥५५॥ 
समै १८ 
सद्‌भद्विखपुरे जए नाम्ना मेघस्थो ऽभवत्‌ । 
भाया तस्य खुभद्राख्या तयोरदस्थः सुतः ॥ ११२ ॥ 
इभ्यो सजसमस्तस्य भाय नन्दयदयाः खते । 
सुदरखनए च स्ज्येष्टा धनदत्तस्य एलवः ॥ ११२ ॥ 
चनश्च जिनदेवौ च पाटान्तास्ते त्रयो मताः। 
अदेदासः प्रसिद्धश्च जिनदासस्तथा परः ॥ ११४॥ 
अहदनत इति ख्यातो जिनदत्तः परः स्म्रतः। 
प्रियमित्रःप्रतीतोन्यसतथा धभमेखचिष्वतिः ॥ ११५ ॥ 
ख॒मन्दर्गुरोः पाश्वं प्रवव्राज नरेश्वरः , 
घनदत्तोऽपि पुरस्तेनवभिः सह दीक्षितः | १९६॥ 
खदशनार्िकापाश्वे खभद्रा च खद सना । 
खज्येषएठा च तपो व्येष्टं सखैव प्रतिपेदिरे ॥ ११७ ॥ 
धनदन्तो गर्व वाराणस्यां जपस्तथा] 
कैवरक्ञानमुत्पाद्य विहता वसुधां छमात्‌ ॥ ११८ ॥ 
सप्तभिः पञ्चभिः पृञ्या वपैद्ादश्मिश्च ते। 
अन्ते सिद्धरिःखारूढा : सिद्धा राजगृहे पुरे ॥ ११९ ॥ 
समे १९ 
-वाद्योयानेऽथ चर्पायाः पतितोश्वुजसेगमे । 
- सरस्यग्वुरुदच्छश्ने तदुत्तीर्य तरीमितः ॥ ११४ ॥ 
मानस्तम्भादिसरुक्षयं वासुपृज्यजिनाखयम्‌। 
परीत्य तत्र घन्दित्वा दीपिकोज्ज्वटिते ऽ वसत्‌ ॥ ११५ ॥ 


जिनसेन-दरखिविशपुराण 


सगैर२२ 
चम्पायां रममाणस्य सह गन्धर्वसेनया । 
चसदेवस्य संप्राप्तः फाल्गुनाष्टदिनोत्सवः॥ १॥ 
देवा नन्दीश्वरं दीपं खेचसा मन्द रादिकम्‌ । 
यान्ति बन्दारवः स्थानमानन्दं दधतस्तदा ॥ २॥ 
जन्मतिप्करमणज्ञाननिवौणग्राक्तितो.ऽ्दतः। 
चायुपूजस्य पृज्यां तां चम्पां प्रापुः स्फरदग्रदाम्‌ ॥२॥ 
आगच्छन्ति तदा कतै जिनैन्द्रमदिमोत्सवम्‌ । 
सर्वतः पुज्रदारायेभूचराश्च नभश्चराः ॥ ४॥ 
चस्पावासी जनः सर्वा निश्चक्राम सराजकः । 
प्रतिमां वासुपूजस्य पूज्यां पूजयित वहिः ॥ ५॥ 
सग ४६ 
विश्रम्य तच ते सौम्या दिनानि कतिचित्‌ खुखम्‌ । 
याताः करमेण पुनागा विपयं कोराखाभिघम्‌ ॥ १७॥ 
स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान्‌ कतिपयानपि । 
भ्राता समगिरि प्राग्‌ यो समलक्ष्मणरेवितः ॥ १८ ॥ 
चेत्याख्या जिचेन्द्राणां यच चन्द्राकभाखरयाः। 
कारिता रामदेवेन.संभान्ति रतश्षो गिरौ ॥ १९ ॥ 
नानादेदागतेभग्येवैन्यन्ते या दिने दिने। 
चन्दितास्ताः जिनेन्द्राणां प्रतिमाः पाण्डुनन्दनैः ॥। २०॥ 
| सभे ५० 
( शेोदज॑षः) स दश्चः शौयैदपश्नः कुमारे सीतिलोचनः 1 
जगाम निजसेन्येन जरसन्यन संधये ॥ ५७॥ 
पू्ेमारख्वमासाच रतसेन्यनिचेरानः। 
प्रा्ी कान्तारभिक्षाथ कान्तारे साथयोगिनौ ॥ ५८ ॥ 
मासोपवात्तिनौ ट्टा तिरुकानेन्दनन्दकौ । 
प्रतिगृह्यान्नपानायेः पञ्चश्चर्याणि न्धवान्‌ ॥ ५९.॥ 
, तीथे देवावतारख्यं ततः प्रभृति भूतले । 
भूतं भूतसदसखराणां पापोप्मकारणम्‌ ॥। ६० ॥ 
सर्ग ५३ 
खदैर्ठभिरि्टार्थैः सेवमानो जु वासरम्‌ 1 
ज्ितज्ेयो ययौ रृष्णः स कोटिकशिखां प्रति 1 २२॥ 


वीथवन्दनसंप्रह 


यतस्तस्यासुदारायामनेका ऋपिकोटयः। 
सिद्धास्ततः प्रसिद्धात्र रोके कोटिरिखा शिखा ॥ ३३॥ 
शिखायां तच्र त्वादौ पवि्रायां वलिक्रियाम्‌ । 
दोभ्यांखतस्िपति स्मास विष्णुस्तां चतुस्ङंखम्‌ ॥ ३५ ॥ 
खगै ६३ 
पाण्डवैः सदह जराजतान्वितैः तृङ्भधभिख्यगिरिमस्तक्रे ततः। 
संविधाय दर्दिदसंस्कियां जारसेयसखुवितीर्णसाज्यकः ॥ ५२ ॥ 
ग्ङ्गमेवमचलस्य तस्य तेः संगतैः सघिततं ततः भितः। 
संगद्यानरूतनिश्चयो वरो भङ्गरं समधिगस्य जीवितम्‌ ॥ ७३ ॥; 
समे ६५ 
अथ सवांमराकीणेस्तीर्थछृत्‌ कतदेष्टानः। 
उत्तरापथतो दें खुराष्ूमभितो ययौ ॥ १॥ 
तथोजंयन्तमन्तेऽसावन्तकस्याणभूतिभाक्‌ 1 
आरयेह स्वभावेन नृखुसखरसेयितः । ४॥ 
अधातिकर्मणामन्तं ततो योगनि रोधश्त्‌ । 
छृत्वानेकश्यतेः सिद्धि जिनेन्द्र सुनिभियंयौ ॥ १० ॥ 
ऊजंयन्तगिरौ वञ्जी चञ्रेणाछिख्य पावनम्‌ । 
रोके सिद्धिशिखां चक्रे जिनलक्षणयुक्तिभिः ॥ १४॥ 
दरार्दादयो सुनयः पट्‌्सहोद्र्संग्रताः 1 
सिद्धि प्राक्ास्तथान्येऽपि दाग्वप्रदयम्नपूर्वका : ॥ १६ ॥ 
जञात्वा भगवतः सिद्धि पश्चपाण्डवसाधवः । 
शाचुज्जयगिरों घीसः प्रतिमायोगिनः स्थिताः ॥ १८ ॥ 
यय॒ङ्कध्यानसमाविष्ठा भीमाजंनयुधिष्िस : 1 
कृत्वाष्टविवकर्मान्तं मोचं जग्मुखयोऽश्षयम्‌ ॥ २२॥ 
वद्धिक्ारदिखसरूढो वर्डेचोऽपि दुप्कस्म्‌ 1 
तपो सानाविधे चक्रे भवचक्रक्षयोदचयतः ॥ २६ ॥ 
पकं घपंश्यतं छृर्वा तपो दटख्धसे मुनिः। 
समासयध्य पयि्राश्तो बह्मटोके खुरेद्रताम्‌ 1 २२३॥ 
सग ६६ 
जिनेन्द्रवीसोऽपि विवोध्य संततं समन्ततो भव्यसमूहसरंततिम्‌।: 
ध्पद्य पाचानगरीं गरीयसीं मनोदयोद्यानचने तद्रीयके ॥ ९५॥ 


गृणभद्र-उत्तरपुरण १७ 


अधातिकमांणि निरुद्धयोगको विधूय धातीन्‌ घनवद्‌ विवन्धनः । 
विवन्घनस्थानमचाप इकसये निरन्तययोरुुखायचन्धनम्‌ ॥ १७ ॥ 
गुदीतचक्रा प्रतिचक्रदेवता तथोर्जयन्ताखुयसिदवादिनी । 
शिवाय यस्मिन्निह संनिधीयते क तत्न षिष्नाः प्रभवन्ति श्षासने ॥४४॥ 


७. युणभद्र 


आचार्य जिनसेन के शिष्य आ, गुणमद्रने नौवी सदी कै उत्तरा 
म उत्तरपुराण की रचना की | उन के गुह द्वारा प्राट्म किये ग्ये महापुराण 
का यह उत्तरमाग है तथा इस में बृपमदेव ओर सरत को छोड शेष सभी 
पुण्यपुरुषों की कथाद्‌ संक्षेपमें दी इई दे । ती्थक्े्रां की द्ष्टिसे इस 
पुराण के जो अरा आगे उद्धृत किये ह उन का सार इस प्रकार दै-- 
पर्व ८ इलो. १२४-१४१ दूसरे चक्रवती सगर तथा उन के पुर्न का 
सम्मेदश्चिखर से निवीण हज, सगर का प्रपौत्र भगीरथ कैलास परैत के 
समीप गेगा के किनारे तपस्या कर रहा था तव देवाने उस के चरर्णो 
-का प्रक्षालन कर पजा की, तमीसे गगा को तीथे का महत्व प्राप्त हज, 
भगीरथ का निर्वाण वहं गेगा के किनारे हआ । पर्वत ५८ स्लो.५०-५द 
चासुपूय्य तीर्भकर अग्रमन्दर परैत से सुक्त हए जो चम्पा के समीप रान- 
तमोलिका नदी के किनारे था | पर्वं ६२ इलो. २८०-२८२ रयनूपुर 
के राजा ( अमिततेज ) ने विवाधर ( अशानिघोष ) का युद्ध मे पराजय 
किया तव अशनिघोप प्राणमय से भागते हए गजध्वज पर्वत के समीप 
विजय जिन के समवसतरण मं पंचा, समवरण देख कर दोनों वैरसुक्त 
हए । पव ६८ इलो.६५२-४५ लक्ष्मण ने पीटमिरि पर स्थित कोटिशिला 
को उठाया, वहीं उत्त का राव्याभ्पिक दुभा } पर्य ६८ सले. ७१६ 
-७२० रामचद्र, दयुमान आदि का सम्मेद शिखर से निबीण हआ । पर्व 
७२ रलो. १८९ १९१ जाम्बवती का पुत्र ( शाम्बुङुमार ), अनिर्द 
तथा प्रयुम्न ऊउरजयन्त पर्वत के पहले तीन शिरो से युक्त हए 1 पर्व ७२ 
इलो. २६६-२७० रत्रुजय पर्वत से तीन पाण्डव मुक्त हए । पर्व ७२ 
इलो. २७१-७४ नेमिनाथ ऊर्जयन्त पर्वत से मुक्त इए ¦ पर्वं ७५ श्लो. 

ती.उ.२ । 


१८ तीथेवन्दनसं्रह 
६८५-८७ जीवेधर का निवीणं विपुल पवैतसे हभ | पर्व ७६ रलो. 
५०८-१२ महावीर का नि्वीण परवापुर से इअ । पर्व ७६. रलो 
५५१८५१७ गौतम गणधर्‌ का .निर्वाण. विपलपर्वत से. हआ । इन ` के 
अतिरि सम्मेदरिखर से वीस तीर्थकर्यो कै निबीण के उतल्लेख-जो 
हमने विस्तार भय से उद्धत नही किये हँ-इस प्रकार है-अनित र्व 
४८ रलो. ५१-५३, संभव प. ९९ इलो. ५८५८) अभिनंदन प 
५० इलो. ६५--६८, सुमति प. ५१ इलो, ८४-८५). पद्मप्रम प, ५२ 
दलो. ६६-६९.) सुपश्च प, ५३ दलो. ५२-५५, , चन्द्रपरम प. ५४ 
दलो. २६९७१, पुष्पदन्त. प, ५५ इलो. ५८--५९) शीतल प. ५६. 
रलो. ५७-५९, श्रेयांसि प, ५७ इलो, ६०-६२, विमल प. ५९ रलो. 
"४ -५६, अनेत प, ६० इलो. ४३-४५, घमं प, ६१ इलो. ५०-५२; 
दाति प. ६२ श्लो. ६३ रलो. ४९६-९९. वशु प. ६४ इलो. ५१-५३ 
अर प. ६५ इलो. ४५-४६, मल्लि प. ६६ इलो. ६१-६२ मुनिघुत्रत 
प, ६७ दलो. ५५-५६, नमि पर्वं ६९ इलो. ६७-६८, पाश्च प, ७६ 
दलो. १५६-५८ । तीर्थकर के जन्मस्थार्नो के उल्लेख भी विस्तारमयः 
से उद्घत नही कयि रै वे इस्त प्रकार ै--अयोध्या प, ४८ उलो. १ 

५० रलो. १६, प. ५१ दलो. १९ व प.६० दलो. . १३, श्रावस्ती 
प. ४९ इलो. १४, कौकाम्बी प. ५२ इलो. १८, वाराणसी प. ५३.१्बो 
१८ बव प. ७२ रलो. ७४, चन्द्रपुर प, ५४ दलो. १६३, काकन्दी -प. 
८५५ दलो. २३, मद्रपुर प. ५६ यलो. २३, सिंहपुर प, ५७ स्लो, १७) 
चम्पा प. ५८ स्लो. १७, काम्पिल्य प. ५९ दलो, १४, रल्नपुर प. ६१ 
दलो. १३, हस्तिनापुर प. ६५ दलो, १२,.१. ६५ इलो, १४, पर्य ६३ 
दलो. ३४३, भियिला प. ६६ इलो. २०, प, ६९ इलो. १८ राजगृह 
प. ६७ दलो. २०, द्वारावती प, ७१ दलो. १८; दुण्टपुर प, ७ 
दलो. २५१1 । । 
| उत्तरपुराण प॑ ४८ 

प्रकरीङृततन्मायो मणिकेवुश्च तान्‌ मुनीर्‌ । 


ग्रपनानिगान्गायनया ववरातान्मि वारन्ना+ ॥ $> ॥ 


गुणभद्र-उत्तरपुराण १९. 


कोऽपराधस्तवेदं नस्त्वया प्रियमसुष्ठितम्‌ 1 
दित. चेति प्रसननोक्त्या ते तदा तमसान्त्वयन्‌ ॥ १३५ 
सोऽपि संतुष्य सिद्धार्थो देवो दिवमुपागमत्‌! ` `` 
पराथैसाधनें प्रायो ज्यायसां परितुष्ठये ॥ १२६॥ 
सवं ते खुचिरं छृत्वा सत्तपो विधिवद्‌ चुधाः। 
ह क्छध्यानेन सम्येदेः संप्रापन्‌ परम पदम्‌ ॥ १३७ ॥।. 
` निवीणगमनं तेषां श्रुत्वा निर्विण्णमानसः । 
वरदत्ताय दचखात्मयाज्यलक्ष्मीं भगीरथः ॥ १२८ ॥ 
कैखाशपवेते दीक्षां रिवगुप्तमदामुनेः। 
आदाय प्रतिमायोगघायैभूत्‌ स्वधनीतटे ॥ १३९॥ 
सुरेन्दरेणास्य दुग्धान्धिपयोभिरभिपे चनात्‌ 1 
फमयोस्तत्‌ प्रवाहस्य मद्धायाः सगसे सति ॥\ १४६० 
तदाप्रथति तीर्थैत्व गङ्गाप्यस्मिन्चपागता) 
छत्वोत्छष् तपो गङ्गातटेऽसौ निति गतः! ९४९ ॥ 
पे ५८ 
सख तैः सदं विहत्याखिरर्यश्चेजाणि तपैयन्‌ । 
घमेचष्ठधा कमात्‌ प्राप्य चस्पामब्द्सदस्रकम्‌ ॥ ५० । 
स्थित्वा निण्कियो मासं नया राजतमोकिका- | 
संक्षायाश्ित्तदारिण्याः पयेन्तावनिवर्तिनि ॥ ५१॥ 
सग्रमन्द्र्शेस्य सासुस्थानविभूपणे ! 
घने मनोहसेदयाने पल्यकासनमाधितः ॥ ५२॥ 
मासे भाद्रपदे ज्योत्स्ते चतुद शइ्यापरसादके 1 
विश्ाखायां .ययौ मुक्तिं चतुसैवतिसंयतेः ॥ ५३ ॥ 
। पव ६२ | 
तदा साधितविद्यः सन्‌ रथन पुरलायकः। 
पत्यादिशन्‌मदाज्वाङखवियां तां सोदुमष् मः । २८० ४ 
मासाधैरुतसंग्रामो विज्ञयास्यजिनेरिनः। 
नासेयसीपनामाद्िगजध्वजसमीपनाम्‌ ॥ २८१ ॥ 
सभां भीत्वा खगेश्षोऽयात्‌ कोपात्‌ तेऽप्यलुयायिनः। 
मानस्तम्भं निरीक्ष्यासन्‌ प्रसीदच्ित्तद् त्तयः ॥ २८२ 1 


१ 


[१ 


धं ६८ 
उवोच पुयोऽगच्छ्‌ स्छुसपीडगिरी चितम्‌ 1 
वचरैवानिपवे प्रत्य चवतीयच्छुखन्मृतैः ॥ ६४ 


0, 1 ॐ. ^~ 


क) (०-६1-11 य = ~न म 
सछत्रं दचलप्य्छचप्क्ड्दाडटदा) 
क क [क-म न्न 
दचचव्पवरयव्ः ख्चदटस्छच चयुठः 0 


[4 
८/१ 
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चोचिदाच्यथिखः दच्च तयथवाचज ४ 
ऋए्ट्च्यद्िचा ठास्यद्ु=ढ यत्रवल्युः1 
ङ {सदर अः 
चन्मादाल्न्यत्रङडः उच बदन च्यघाद्‌ चः 11 ६8 11 
कक ऋ टदरपाभित की 


~ 


५ अयतीदतति दटध्पानचतधदाट ~ "न १ 
चअ्ववातवत चद्‌घ्यानातटावाद्‌ दतत्याठितः ॥ 
| 


क्न 


-योयत्रिदयमराद्घ्य उुच्छिननक्ियास्रयः { ७१९१ 


४.० द्पायचदिदानायथाने न लान्वतता7त यक) ५ ॐ 
(पायया तदाताचशानं ज्यन्ववेतासुठः) 
[न्ये ॐ, (3 
नाचच्डन्यं चान्य दतः चखप्राप्य सयमम्‌ ॥ १८२॥ 
{क ^ क 
अदन्तयुष्यनया सायनृचयन्वाच्टाप्रनम्‌। 


--- ए र. न 
चट खम व्राठनोयःगवापर्पः ॥ ६९०1 
के [मी 


ॐ क कि 
दव््ठत्यान समधु तयन तलठत्पपतर्यः। 

[7 1. 
थ प्रा न्नप्विमयान्य्या 
चेदच्यरवक प्राप्य पापन्तुन्तमयल्यदा ए १९१॥ 


[क ८ ६-2 


दिम्दकमनमच्यवता सुचवियिष्वन्त्यसंदयम्‌। 

यद्धापि पाट्डक नेनिच्वानिना नदिवर्यः 1 २६६८ 
विहत्य माक्िकाः काचिद्‌ खम खग्राध्य सूधस्स्‌ + 
शद्ुन्ज्यं चमाद्रावं वेगमादपमाच्चिवाः ॥ २६८१ 
खन्न कौरवाय मागिनयो निलयं ठन्‌ । 


[न 
द 


रः दतकरः स्दत्वा स्वनादुखयय दुष ४२६८ 





(3 | 
॥ 


गुणभद्र-उन्तरपुराण २९१ 


सायसान्यथितप्तानि सुङटादीनि पापभाक्‌ ॥ 
तेषां विभूषणानीति शरीरेषु निधाय सः ॥ २६९ ॥ . 
उपसर्ग व्यघात्‌ तेषु कौन्तेयाः ध्रणिमाधिताः। 
ष्युक्छष्याना्िनि्दग्धकरमेन्धाः सिद्धिमाप्तुवन्‌ ॥ २७० ॥ 
नकुखः सहदेवश्च पञ्चमायुत्तरं ययुः ॥ 
नेमिः) भट्ारकोऽपि संप्रापदूजेयन्ते घरधस्म्‌ ॥ २७१ ॥ 
आषाढमासे ज्योत्स्नायाः पशमे चित्रासमागते । 
श्षीतांशगे : सप्तमीपूवेरात्र निर्वाणमाप्तवान्‌ ॥ २७४ ॥ 
पर्व ७५ 
भवता परिपृष्ठोऽ्यं जीर्वघरसुनीश्वरः । 
मदीयान्‌ सतपा राजय्‌ संप्रति श्चुतकेवली ॥ ६८५ ॥ 
धात्तिकर्माणि विध्वस्य जनित्वा गररकेवली । 
सार्धं विहत्य तीर्था तस्मिन्सुकितिमधिष्ठिते 1 ६८६॥ 
पिपुखाद्रौ दताद्चेषकमाँ शमौग्यमेष्यति। 
इष्ठाछगाणसंपूर्णो निष्ठितात्मा निरखनः ॥ ६८७ ॥ 
पब ७६ 
इत्यन्त्यतीर्थनायोऽपि विद्य विषयान्‌ वहन्‌ ॥ ५०८ ॥. 
छमात्‌ पावापुर भाष्य ममोदरवनान्तरे । 
घदूनां सरसा मध्ये महामणिशिखातङे ॥ ५०९. ॥ 
स्थित्वा दिनद्यं वीतविहासे बृद्धनिजरः। 
छृष्णका्तिंकपक्षस्य चवुर्ददयां निशात्यये ॥ ५९० ॥ 
स्वातियोगे ततीयेद्धश्यक्कध्यानपरयणः 
छृतत्नियोगसंयोधः ससुच्छिश्वक्रियं धितः ॥ ५६९॥ 
इताघातिचतुष्कः खश्वक्रीरो गुणात्मकः । व 
गन्ता भुनिसदसरेण निौणं सववाभ्डछितम्‌ ॥ ५१२॥\. 
वीरतिदंतिसं्राप्वदिन पवास्तघातिष्टः ॥ ५५५ ॥ 
भविप्यास्यदमप्यदय केवलक्षानरोचनः 1 
भव्यानां घमेदेद्येन विहत्य पिपयांस्ततः ॥ ५६६ ॥ 
गत्वा विपुलश्तव्दादिगिरौ धाप्स्यामि निवृतिम्‌ ॥ 





यर्‌ तोथेवन्द्नरसंग्रह , 


१८9 


८, हरिषेण. । 
पनाट संघ के आचा्यै भरतसेन के शिष्य आचाय. हखिण नेप 
९८९ = सन ९३२ म वर्भमानप्ररं म बृहत्‌कथाकोश ˆ की स्वना की । 
इस भ्रन्य मेँ १५७ कथाष्‌ है] -अधिकांशच कथाएं धर्माराधना के -उदाहर्णो 
कै खूपमें दहै अतः उन का रेतिदहासिक मूल्य नही के बरावर है] तथापि 
जिन कथां मे विशिष्टस्यार्नो के तीर्ख्प मै प्रसिद्ध होने का वणेन दै 
अथवा विरिष्टस्थार्नौ पर. व्रििष्ट मुनियों के निर्वाण का वणीन है उनके 
उपयुक्त अश आगे उद्धत किये जाते हं } इन का सारांश इस प्रकार है- 
कथा १६- पृष देयम वरेन प्रदेश में दवकोट नगर्‌ के समीप कोटि- 
रथ दै, यहां सोमङमी मुनि का उपक्तगं दूर करने कै लिए देवों ने कोटि 
रत्नो कीवपौकीथी । कथा २९- रेवा नदी के मध्यमे. परवत षर 
अमरेरतीर्थं है, यहां एक भमर अर्थात देव ने अपने पूर्वजन्म के गुरुकी 
पूजा की धी, यह देष पहले श्रीकृष्ण की समा मे जीवेधर नामक वैव था, 
वाद मं वानर हभ था तथा उस्र जन्मभे. मुनिसे धर्मोपदेश पाने से देवगति 
वपन हआ धा | कथा ४६--दिव्यपुरी के समीप गोवर्ज पेत से धनद 
सुनि का निवाण इश्ा । कथा ८६--नील.व महानील नामक विधाधते ` 
ने तेर नगर के समीप पानाय की मृति से युक्त हजार स्तरम्भोवालली गुदा 
वनवाई थी, वह जल में दरव गई, तव कर्कण्ड महाराज नेः उस गुह्यको 
वन्द कर तीन नई गुहार बां वन्वाई | कथा ८०---वरार श्रदेश के 
वैराकर्‌ के पश्चिम में चिन्यानदी के किनारे विन्यात्तटपर मेँ वास्त्र मृनिका ` 
निर्वाण इभा, इन का मृल नाम सिवदम थो, वे श्रेणिक राजा के सम- 
कालीन ये } कृथा १०८-- खद्धवंश प्रथत से मेदजकेवली मुक्त. द्रप । 
-कथा ११८-तगिका भिरि पर बलदेव का स्वर्भवास हज । कथा १२६- 
उक्लयिनी के समीप सुमाल सनि का स्वर्मवाप्त हआ, वहां उन की पलिर्या 
सोक किया वह स्थान कलकलेश्वर नाम से प्रसिद्ध है ओर कापालिर्का 
-के अधिकार में हे ।.कथा १२८--गन्धमादन सुनि पण्डुकपव्रतपर मुक्त 
इए । कथा १३६- कार्विक.स्वामी जव किप्किन्धपर्वतपर तप करते थे 
तच वहां का पानी रोग दूर करता या अतः बह तीर्थं प्रसिद्ध है | कार्तिक- 


दरिपरेण-वदस्कथाकोकश 


--^ 


द 


स्वामी का सवर्भवास रेहैटकपुर मेँ क्रौञ्च राजा के. उपस के. कारण हअ 
या | कृथा १३७--काकन्दी के राजा अमयधघोप मनि हयो कर॒ तपस्या 
-करते हए उजयिनी के. समीप अये, वहां चण्डवेगहयारा उपसग ॑होनेपर 

है केवल ज्ञान जर सुक्ति की प्राप्ति इई। कथा १२३८- तामलिन्द्री 
नग्र के समीप विदयच्चर मनि का निग हमा | कथा १३९- लाट 
प्देरमें चन्प॒री के समीप तोणिमतपर्वतपर गुरुदत्त सुनि घोर उपस 
सहन कर केवलज्ञानी हए | करलिग प्रदेश म दन्तिपुर के समीप गजपर्वत 
पर गजकुमार मनि मुक्त इए । फथा १४१- यमुना के तीरपर शुरपुर के 
समीप धान्य मुनि सुक्त हए । कथा `१४२- वनवा प्रदे मे दिव्य 
त्रोश्चपुर के समीप चाणक्य सुनि सुक्त हए । कथा १५२--मोण्टिल्य- 
गिरिर कोशल ओर कीर्तिघर का निवीण इअ ! कथा १५२- 
रोरीपुर के निकट यमुनाके तीरपर अलप्तकुमार मनि मुक्त इए, इन का 
-मूल नाम सुदृष्टा] 


हखिण ओर उन के कथाकोश के वारम विस्तृत विवरण ड. 
उपाध्ये ते कथाकोश की प्रस्तावनामें द्विया है । इससे ज्नत होताहैकि 
यह कथाकोश रिवा्थरचित भगवती आराधना के कतिपय गाधार्ओ के 
उदाहर्णो के ख्पमें लिखा गया है| आराधनाके जिन गाथार्ज में 
उपर्युक्त क्षेत्रा का स्पष्ट निर्दर है उन्हे अने उद्धत किया जातादहे] 
आराधन); का समय यद्यपि निथित नही है तथापि वह सातवीं सदी के 
पहले का ग्रन्थ हे इस में सन्देह नदी | 


< कथा १२६ गाथा १५३९ ) 
भरस्छकीप तिरत खज्जंतो घोरवेदणट्ो वि । 
जासघणं पवण्णो स्ाणेणाद॑तिखकुमाले ॥ 
(कथा १३६ गाया १५४९ ) 
रोहेडयस्मि सत्तीए हम कोदेण जग्गिद्रद्यो वि । 
त वेदणमधियाससिय पडिवण्णो उत्तम अद्र ॥ 
कथा १३९ याया १५५२) 
इत्थिणपुरगुरूदतो संवल्िथाटी च दोणिर्मतस्मि । 
उज्तो अधिवासिय पडिवण्णो उत्तमं अट ॥ 


शथे तीथैवन्दनसंग्रह 


(कथा १५२ गाया १५४०) | 
मोग्गिङुगिरिभ्मि य खुकोसलो विं सिद्धत्यददयभय्वतोः 
वग्धीपए वि खञ्जंतो पडिवण्णो उत्तम अद ॥६ 
वृहत्कथाकोशच 
कथा १६ 
पूरवदेद्टो घरेन्द्रस्य विषये घनभुपिते । 
देवकोटपुरं रम्यै वभूव भुवि विश्रुतम्‌ ॥ १॥ 
देवकोट्पुरस्याराद्‌ यवप्रदेशे भ्रपातित्ता 
रत्नच्ृष्ठिस्ततो देभ्या कोटितीर्थं वभूव तत्‌ ॥ ४५ ॥ 
कथा २९ 
रेवामभ्यगते त॒द्ध नानातरूविसाजिते। 
पवेते भीपणे वेदयो यूथनाथोऽभवद्‌ रिः ॥ १९ ॥, 
छऊतामरेश्वरेणो्यं पूजा साधघुश्चरीस्के । 
तेनामरेश्वरं तीथ वभूव रुचि विश्रुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कथा ६ 
ततोऽनेकसमाः कत्वा नानाविघतपांसि तु । 
धनदः स मुनिर्विद्ानध्यासितपरीपदः ॥ १८६ ॥' 
दिव्यनामपुरीपाश्वस्थितगोव्प्ते 1 
जगाम निवेतिं बीते गिसीन्द्रस्थिरमानसः ॥ १८७ ॥ 
कथा ५९ 
स्यातां नीटमदानीरौ विजया्नगोत्तमे । 
श्रातरी स्नेदसपश्नौ रूपयोवनश्चाटिनौ ॥ ३८९८ ॥ 
वियाछ्ेदं विघाया्यु दायद्रैः पुदविक्रमैः। 
ततो निर्वारितौ सन्तो तेया्यं पुस्मागतैं ॥ २९० । 
खयं पाश्च॑देवस्य सदश्नस्तस्भनिर्मितम्‌ । 
ताभ्यामिद गिराचत्र भूप कायपितं परम्‌ ॥ ३९२ ॥ 
इदं ख्यनमुत्तद्धं विनं जख्वास्या 1 
र्षित न समर्थोऽदं मोनमादाय सस्थितः ॥ ४०६ 
अवोटयनमाच्छाद्य दिखाभिः शोभने दिने। 
राजा सर्वदिटाङ्कद्रन्‌ सीत्रमाहतयानसौ ॥ ४१३२ ॥ 
ततः स्वस्य मददेव्याः श्चुह्कस्य च शोभनम । 
खयनानां चयं दीघर कारितं तै्मदीभुजा ॥ ८६४ ॥ 
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ख्यनानां यस्यापि तूर्यमङ्गलनिःस्वनैः। 
खकार मदतीं पूजां फकैण्डो भक्तितत्परः ॥ ४१५ ॥ 
कथाः ८० 
वारत्रोऽपि विधायाद्यु प्रायश्चित्तं विश्युद्धघीः। 
शुरोर्दमवरस्यान्ते दघो दै ग्रः वत्तम्‌ 1 ६८ ॥ 
घराटविष्ये रस्ये दिशाभागे च पश्चिमे । 
वैराकरस्य सारस्य जननेन्दविधायिनः ॥ ७० ॥ 
विन्यानदीसमीपस्थ साद्धसपणसाजितम्‌ । 
विदरम्‌ स मुनिः क्वापि प्राप विन्यातटं पुरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
नानातपः प्रकुबौणो द्धान्तङृतभावनः। 
त्न कर्मक्षय रत्वा निर्वाणं गतवानसत ॥ ७२ ॥ 
कथा १०५ 
मेद केवली रत्वा विहार केवलस्य सः। 
प्ते खल््वशाख्ये निर्वाणमगमत्‌ पुनः।। २२४ ॥ 
कथा ११८ 
दीक्षामादाय जैनेन्द्र व॒द्धिकास्यभिरौ वरः| 
सर्लेखनां विधायाछ्यु बरह्मखोकं जगाम सः ॥ ५५॥ 
कथां १२६ 
अवन्तीखुकुमालोऽयं यत्र कालगतो मुनिः। 
कापाटिकेः प्रदेदोऽसौ रश्यतेऽयापि पुण्यभाक्‌ ॥ २५७ ।} 
तद्‌भायांसिस्तसं तत्र छते ककल सति । 
वभूव रोकवषिख्याते देवः करूकल्े्वरः ।। २६० ॥ 
स्था १२७ 
गन्धमादनयोगीश्तः इत्वा नानाविधं तपः 1 
जगाम ध्वस्तकमारिः सिद्धि पाण्डुकपर्वते ॥ २८४ ॥ 
कथा १३६ 
नानातपः प्रजुबांणो विदरम्‌ बुधातले 1 
स्वामिकार्तिकयोगीद्ः प्राप्य्‌ किप्किन्धपर्यतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तत्साघमरूपानीयं जातं सवापधं परम्‌ । 
स्तात्वा तन्मुनिसन्नीरे लोको व्धाधिविचर्जितः॥ २१ ॥ 
ततः प्रभृति तती दक्िणापथसभवम्‌ । 
पूतं यभूच भव्यानां मदाव्याधिविनाश्नम्‌ ॥ २२ ॥ 


२६... 
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कदाचित्‌ स मुनिर्धासे -युगान्तनिहितिक्षणः । .. . ..> 
सोडेखकपुरं दिव्यं विचेख्ाशनवाञ्छया ॥ २३ ॥ . 
पासादरिखर्स्थेन कौश्चाख्येन मदीभुजा । 
निग॑च्छन्‌ स्वग्रदात्‌ कोपान्पुनिः शक्त्या समाहतः .11 २५1 

कथा -१३७ र 
काकन्दीतः स संप्राप्य भीमदुज्थिनी पुरीम्‌ 
वीरासनेन सतस्थेऽभययोपमदहासुनिः ॥ १० ॥ 
सहित्वाभययोपोऽपि चण्डवेगोपसगेकम्‌ 1 
केवछन्ञानपुत्पाय प्रययौ मोक्षमक्षयम्‌ ॥ १२॥ 

कथा १३८ ` 
तमदिन्द्रीषुरस्यास्य समीपे परिधेस्यम्‌ । 
तस्थ पाश्चमद्रिग्मारे सक्त प्रतिमया मुत्ति: ५७९१५ 
नानार्दुोपसगे तं सदित्वा मेरुनिश्चखः। 


विद्ुचरः समाधानाच्निवौणमगमद्‌ द्रुतम्‌ ॥ ७२ ॥ 


कथा १२९ 


-खारदेश्षाभिधे देयो चारूलोकधतान्विते } 


पूर्वोत्तरदिराभागे तोणिमद्‌भृधर्स्य च ॥ ४५॥ 
आसीच्चन्ट्रपुरी रम्या सित्तप्राखादसंकुखा । 


 -वद्ुलोकसमाकी्णी चनधान्यसमन्विता ॥ ४६ ॥ 


श्त्वा टोक्चचो राजा गुरद्तभिधो ख्या । 
स्वरसेन्यसमुदायेन तोणिमतपरवैते थ्य ॥ ६२ ॥ 
गुख्दत्तः ख पुत्राय शीदत्ताय श्रियं पराम्‌ 
द्रवामितसुनेः पाग्वं तपो जंनमदिधरियत्‌ ॥ ९१ ॥ 
अध्यास्य वेदनां घोरां गुस्दृत्तो मदामुनिः 

संप्राप क्वलक्ञानं लोक्राखोकावदलोकनम्‌. ॥ १०३ ॥ 


{ गजङ्धमारः } 


अन्यदा विदरय्‌ क्वापि कचिद्कविपयोद्‌भवम्‌ । 
पुरं द्न्तिपुराभिख्यमाजगाम महामुनिः ॥ ४५६ ॥ 
तत्पश्िमद्विश्यो भाने च सनिमजपर्वते 
जग्राद्यतापायो्म टचा कर्मविहानये ॥ १५७ ॥ 


के 


त. 


दरििण-वह्कथाकोश्च 


उपस सहित्वा करत्वा कार समाधिना ॥.-ˆ ~ , - 
अन्तङृतकेवरी भूत्वा निवौणे गतवानसौ ५ १७० ॥ _ ` ` 
कथा १४१ 


श्रायथित्तादिक छत्वा प्रतिक्रमणसेव च । 

विहरन्‌ सख मुनिः प्राप तदानीं शुरपत्तनम्‌ ॥ ४२॥ 

तर्पुरोत्तरदिग्भागे यसुनापूघेरोघसि । 

तस्थौ प्रतिमया घीरः स मुनिः कमैदानये ॥ ४४॥ 

उपर पै सहित्वास्य धीयो धान्यमुनिस्तद्‌ः । 

मोक्षं जगाम शुद्धात्मा निहतादोपकमेकः ॥ ४९ ॥ 

सरनेघान्यकुमारस्य सिद्धिक्षे तदद्‌श्चतम्‌ । 

विदयते पृञ्यतेऽदयापि भव्यलोकैरनास्तसर ॥ ५० ॥ 
कथा १४३ 

उपस सदहित्वेभ खुचन्धविहितं तदा 1 

समाधिमरणं प्राप्य चाणक्यः सिद्धिमीयिवाय्‌ ॥ ८४ ॥ 

ततः पञ्चिमदिग्भारो दिव्यक्रोश्चपुरस्य सा । 

निषद्यका सुनेरस्य वन्यतेऽद्यापि साधुभिः ॥ <५॥ 
कथा १५२ 

चतुमौसोपवासस्षै मौण्डिस्यघरणीतले । 

तस्थतुस्ता मदासाधू तर्मूले घनागमे ॥ ४॥ 

आहायथैमितस्यास्य नगरं प्रति धीमतः 

खुकोदखमुनेस्तत्र तथा की्तिघरस्य च ५६॥ 

खददेवीचयी व्याघ्री कोपारूणनिरीक्षणा । 

खाद पिरितं पापा निर्दय सकर धा ॥ ७ ॥ 

उपसगे सदित्वासुं तद्‌ व्यात्रीविदित तस्‌ । 

निवाणे जग्मतुर्धीरौ तद्गिसै तौ तपोधनौ ॥ ८ 1॥ 
कथा १५३ 


नानातपः प्रकुवोणो मन्द्रस्थिरमानखः 
चसोत्तरदि शभा प्राप सोरीपुरस्य सः ॥ १८ ॥ 
अथारसत्‌ मासोऽपि स्थित्वा पश्चिमगोधसि । 
यस॒नायाः समाधानाननिवाणे गतवानसो ॥ ९९ ॥ 
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९. पद्मषरभ 


इन का यमकाष्टक पार्धनाथस्तोत्र कई स्तोत्रसंग्रह मे प्रकाशित हआ 

है । इस के प्रत्येक पय में रामगिरि के पार्नाथ को वन्दन किया है। 
अन्तिम प के अनुसार इसके रचयिता पदप्रमदेव हैँ । इस प्व मँ त्क . 
आदि शालनी मे प्रवीण पदूमनन्दि का भी उल्लेख है जो प्म्मवतः पदूमप्रम 
के गुरु है । यदि नियमसारटीका के कर्ता पदूमप्रम की ही यह रवना 
हो तो उस का समय वारहवीं सदी सुनिधित है ( जेन साहित्य जीर 
इतिहास प, ¢ ०६) इस स्तोत्र के पहले जर अन्तिम पय इस परकारर्दै- 
लक्ष्मीरमदस्तुल्यसती सती सती प्रबृद्धकराखो विरतो रतोऽस्तो । 
जयरुजापन्महता हताऽहता पाश्वं पणे रामगिरौ गिरौ गिरौ ॥ १॥ 

तकं व्याकरणे च नारकचये काव्याकुले कोले 

विख्यातो भुवि पद्मनन्विसुनिपस्तत्स्थ कोवं निधिः । 

गम्भीरं यमकाष्टकं पठति यः संस्तूय सा (? ) रभ्यते 

श्रीपद्मप्रभदेवनिर्मेतमिद्‌ स्तोत्रं जगन्मेगरम्‌ ५९॥ 


----- 


१०. मदनकीति 


मदनकीर्तिं की शासनचतुर्षंरिका नामक रचना कोई पन्द्रह वर्ध 
पहले अनेकान्त वर्धं ९ में ओर वाद मै पं. दरवारीलालजीदारा संपादित 
युस्तकख्प में प्रकारित इई थी । इस मेँ दिगम्बर जेन शासन के प्रभाव 
का गुणगान करते इए २६ तीर्थो का उल्लेख किया है | इस के रचयिता 
मदनकी्तिं प. प्रमीजी के कथनानुसार तेहरवीं सदी के-पं. आश्चाधर के 
समकालीन-ये ( जेन साहित्य जर इतिहास प. २४६ ) । दो वर्षं पटले 
हम ने वेरावल से माप्त एक शिलालेख का संपादन किया लित मे शाप्तन- 
चतुर्षदिका का {६ वां प्च उद्धृत है | ईस लेख कासमय सन ११८३ 
से १२०३ के वीच काह) अतः मदनकीतिं का समय प्ले कल्पित 
समय से कुट दद्राकत पहले-स्थुलतः ११८० से १२४० तक्र प्रतीत 
ह्टोता है ( अनेकान्त वर्प १६ प्र, ७३ } । शाततनचतुर्विविका के तीर्या- 


सदनकीति-श्षासन चतुश्खिरिका २९ 


सलेखसवधी प्य आगे उद्धत किये रहै, इन का सारं इस प्रकार है- 
पय १ कैला पर्वत पर सुरण वणैके जिनविम्ब दीपव्योत्ति के समान 
सुशोभित तथा देवो द्वारा वन्दित है; २ पोदनपुर म बाहवलीदेव है जिन 
के चरणनरखो मे पूजको को अपने उतने पूर्थैजन्म दिखाई देते है जितने 
उपवास वे करे; ३ श्रपुर मे पार्मनाय भूमि से अधर विराजमान ह जव 
कि अन्यत्र एक पत्ता भी अधर नही रह सकता अतः यह. बडी अद्भुत 
चात है; ४ इलगिरि मे रखजिन है, एक व्यापा शंखो की गोणी लेकर 
जारहाथा उसमे से एक शेख जो प्रकट हुए वेदी रंखजिन हैः 
५ धारा मेँ नघखण्ड पाश्रनाय दै, नौ निधिर्यो ने मिल कर इस मूरति को 
एक क्प मे स्थापित किया धा, धरणेन्ध की फणा से ये सुशोभित 

६ वहत्पर म वावन हाथ ऊवे बृहदेव है जिन एक पाषाण से अर्ककीरतिं 
राजाने बनवाया था, इं स्थन को आदिनिषिधिका कहा जाता है; ७ 
जैनपुर में दक्षिणगोम्मट देव दै जिन्दं पाचसौ शिल्पर्यो ने निषित किया 
था; ८ पूर्वदिशा मे पाश्वनाथ हँ जिन्दे सपपुरुप दी देख सक्ते है, दुष्ट 
नही देख सक्ते; ९ विश्वसेन राजा के जिए वेत्रवती कै द्रह से शान्तिनाथ 
म्कट इए जो क्षुद्र उपद्रव को दूर करते दै; १० उत्तर दिशा में जटाधारी 
दिगम्बर दे ह जिन्दं यौग परमेश्वर कहते ह, सांख्य कपिल कहते हैँ 

योगी निज कहते है, बौद्ध बुद्ध कहते है एवं ब्राह्मण विप्णु कहते है; ११ 

सम्मेदपर्यतपर सीटों से चटकर वीस तीर्थकरों की बन्दना करते ह जिन 
की मूतियां सौधम इन्द्र ने स्थापित की है, हन्द मन्य ही देख सक्ते है; 
१२ पुष्पपुर मे पुष्पदन्त प्रमु है जो पहले पाताल मे पूजित होते थे तया 
फिर पृध्वी से उपर आये थे; १३ नागहद मे जिनेन्द्र है जिन की अद्य 
मूर्ति है, बु्टरोग को दूर कते हे, इन्दे ब्रा्ण तरला कहते है, वैष्णव 
विष्णु कहते द, शैव शिव एवं वौद्ध बुद्ध कते दै; १ सम्मेदपर्यत पर 
अगृतवापिका है जिस मे मंत्र पडकर अषटद्रव्य-पूना डाली जाती है; १६ 

पश्चिम समद्र के तीर पर चन्द्रप्रभ प्रभ ह जिनके स्नानजलसे दुष्ट दूर 
होता है; १७ छाया पा्वप्रस जो सिद्धशिक्लातल पर विराजमानर्ह तया 

नागफण से शोभित है; १८ समुद्र मे पांचसौ धनप उदे आदि जिने 

षं जिनकी छाया मेँ समुद्र काजल मी भीठा होता है; १९ पाचाएुर 
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वीरजिन है जिनं तिर्यच मी प्रणाम कते है; २० सौरा मे शरेष्ठ. परवत पर 
इन्द्र ने वज्ञामरणरहित आधुषरहित नेमिनाथ की सृतिं स्यापित कीहैनो 
मानो मुक्तिका मार्गै बतला रही है; २१ चम्पा में वुपूव्य है जिनकी 
देव मी दुंदुमि वजाकर पूना करते हैँ, २७ नर्मदा के जल ` म शन्ति 
जिनेश्वर है जिन की जलदेवताएं पूजा करती है; २८ अघ्ररोधनगर मे 
सुनिसुत्रत जिन है जो आश्रम मे समुद्र से आई हुई दिव्य रिलापर स्थिर 
रहे जव कि व्राह्मण दारा स्थापित अन्य देव नही रह सके, ३० विपुल 
पर्वतपर्‌ अर्हत्‌ का श्रेष्ठ का विम्ब है जो वारह योजनतक दिखाई देता है; 
३२ विन्ध्य पर्वतपर देवो द्वारा पूजित कई निनमन्दिर है; २३ मेदपाट 
म्रदेदा मे नागफणी म्रामर्मे चेत मे एकश्िला भिल्ली, उस से एक. बद्ध 
महर्जिका ने स्वप्र मे मिले अदेदानुसार मल्लिजिनेश्वर की मूर्ति निर्मित 
कीट; २४ मालव देश मेँ मंगलपुर मे अभिनन्दन जिन है, म्लेन्छो दार 
तोडा गया उन का स्सिर पुनः जोडने पर पूर्ववत्‌ अभेग ह्यो गया यह 
अदभुत वात है । 
शासनचतुलिरिकरा 

यदीपस्य रिषखेव भाति भविनां नित्यं पुनः परव । 

भृ भ्न्मू्नि वासिनासुपचितप्रीतिश्रसन्नाव्मनाम्‌ ॥ 

कैखारो जिनचिम्बसुत्तमघमत्‌सौवर्णवर्ण सः । 

वन्यन्तेऽद्य दिगम्बरं तद्मङे दिग्वाससं रासनम्‌ ॥ १ ॥ 

पादाङ्टनखप्रभाु भविनामाभाग्ति पश्चाद्‌ भवाः । 

यस्यात्मीयभवा जिनस्य पुरतः स्वस्योपवासग्रमाः ॥ 

अद्यापि भ्रतिभाति पोदनपुरे यो वन्यवन्यः स वै । 

देवो वाहुवटी करोत वख्चद्‌ दिग्वाससं शासनम ॥२॥ 

पत्रं यञ्च चिदायसि प्रविपुटे स्थाय क्षणं न समम्‌ । । 

तचास्ते गुणरत्नरोदणगिर्स्यि देवदेवो महाय ॥ 

चिरे नात्र करोति कस्य मनसो र्टः पुरे श्ीपुरे । 

| ख श्रीपार्भ्वजिनैश्वसे विजयते दिग्वाससं शासनम्‌ ॥ २॥ 


मदनकीर्ति-शासन चतुक्धेशिका 


वातं सार्थपततेः पुरा छतवतः राद्धा गृदीत्वा वहन्‌ । 
सद्धर्मोयतचेतसो हु ङगिरौ कस्यापि धन्यात्मनः ॥ 
प्रातमोगेगुपेयुपो न चकिता शरङ्कस्य गोणी पदम्‌ । । 
यावच्छ्ुजिनो निरच्तिस्माद्‌ दिग्वाससं राखनम्‌ ॥४॥ 
सानन्दं निधयो नवापि नवधा य॑ स्थापयाश्चक्रिरे । 
चाप्यां पुण्यवतः स कस्याचददो स्वं स्वादिदेरा प्रभुः ॥ 
धारायां घरणोरगाधिपरितच्छनचधिया सजते। 
धीपार्ण्व नवखण्डमण्डिततसुर्दिग्वाखसां शासनम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्वापश्चाशदनूनपाणिपरमोत्मा्च करैः पञ्चभिः । 
यै चक्रे जिनमककीतिन्रपति्यांवाणरेकै महत्‌ ॥ 
तश्नास्ता स वृहत्पुरे चरवृददेवाख्यया गीयते । 
श्रीमत्यादिनिपिद्धिकेयमवताद्‌ दिग्वाससं शासनम्‌ ॥ ६ ॥. 
लोकैः पञ्चरतीमिततैसविरते संदत्य निष्पादितम्‌ । 
यत्कक्षान्तस्मेकमेव मदिमा सोऽन्यस्य कस्यास्तु भोः ॥ 
यो देवैरतिपूज्यते प्रतिदिन जैने पुरे साप्रतम्‌ । 
देवो दक्षिणगोम्मयः स जयताद्‌ दिग्वासखसां शासनम्‌ ॥ ७} 
य॑ दुष्टो न हि पदयति क्षणमपि प्रदयक्षमेवाखिखम्‌ । 
सैपूणोवयवे मरीचिविचयं दिष्टः पुनः पदयति ॥ 
पू्स्यां दिदि पूर्वेमेव पुरूपैः संपूज्यते संततम्‌ । 
` स श्रीपाश्वेजिनेश्वरयो दडयत्ते दिग्वाससं शणसनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यः पचे भुवनकमण्डनमणिः श्रीचिश्वसेनादरात्‌ । 
निश्चक्राम महोद्घेरिव हद्‌ात्‌. सद्ेजवत्यादूश्ुतम्‌ ॥ 
्द्धोपद्वचवर्जितो ऽवनितङे लोक्‌ लरोनतेयन्‌ 
स श्रीश्लान्तिजिनेश्वसे विजयते दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ ९ ॥ 
यौगा यै परमेश्वरं दि कपिर साख्या निजै योगिनो 
बौद्धा बुद्धमजञ हरिं द्विजवर जस्पन्त्युदीच्यां दिदि । 
निश्ची दृपखञ्छनं ऋत्तर्सं देव जटाघारिणं 
निग्रन्थ परमं तमाहुरमरं दिग्बाससां श्ासरस्‌ ५ १०॥ 
सोपानेषु सकष्टमिष्टसखुरूताद्‌ास्द्य याम्‌ वन्दति 
सौधमाधिपतिप्रतिष्ठितवपुप्फा ये जिना विंद्ततिः। 
प्रस्थाः स्वप्रमितिप्रभाभिस्तुख सम्मेदपृथ्वीरूदि 
भव्योऽस्यस्तु न पदयति धुवभिद दिग्वास्सां शासनम्‌ ॥ १६ ॥ 


र्‌. 


तीथेवन्दनसं्रह 


पाताले परमाद्रेण पर्या भक्त्यार्चितो व्यन्तरः 
यो देवैरधिकं स तोपमगमत्‌ कस्यापि पुंखः पुरा । 
भूभृन्मध्यतलखादुपर्यनुगतः श्चीपुष्पदन्तः प्रसुः 


भीमसपुष्पपुरे विभातिनगरे दिग्वालसां श्चासनस्‌ ॥ १२॥ 
खष्ठेति दिजनायकेदैरिरिति......-.. वैष्णवैः 


चौ दधवुद्ध इति प्रमोदविवश्ैः शूकीति माहे्वरैः । 
ऊुछानिष्टविनारनो जनां योऽलक्यमूर्विवियुः 

'स श्रीनागहदेश्वरो जिनपतिर्दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ १२॥ 
यस्याः पाथसि नाम विदात्तिभिदा पूज्ाष्ठधा क्षिप्यते 
मन्बोच्चारणवन्धुरेण युगपन्निग्रन्यरूपात्मनाम्‌ 1 
श्रीमत्तीथेतां यथायथमिये सं स॑पनीपदयते 
सम्मेदामृतवापिकेयमवताद्‌ दिग्वाखसां श्ासनस॒ ॥ १७ ॥ 
यस्य स्नानपयोऽउछिप्तमखिलं कुष्ठं दनीष्वस्यते 
सोवणस्तवकेरनि मतमिव श्षेमंकरं वित्रहम्‌। 
श्श्वद्भक््िविधायिनां श्युमतमं चन्दरप्मभः स भ्रुः 

तीरे पञ्िमसागरस्य जयताद्‌ दिग्वाससां शासनष्‌ ॥ १६॥ 
-सयद्धे सिद्धशिलातले विमले पञ्चामरतस्नापित्ते 
कराुरङ्ङ्कमादिक्खमेरभ्याचिते सुन्दरैः । 
फुटटत्कारफणापतिस्फुरफरफटार्नावरीभाखुरः 
छायापा्भ्वविभ्रः स भाति जयताद्‌ दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्षासयम्भोधिपयः खघाद्रव इव प्रत्यक्षमास्वायते ` 

व रसत यच्छायया संभसत्‌ । 

पूते पततमः स पञ्चश्चतकोदण्डप्रमाणः प्रमु । 
ध्रीमानादिजिनेश्वसोे स्थिस्यते दिग्वाससं श्वासनम्‌ ॥ १८ ॥ 
तिर्यञ्चोऽपि नमन्ति य निजगिया गायन्ति भक्त्याद्ाया 

-टष्टे यस्य पदद्यये भटो गच्छन्ति नो दुगतिम्‌। 
देवेन्द्रायित्तपाद्पद्जयुगः पाचापुरे पापदा 

श्रीमद्चीरजिनः स स्कु सदा दिग्वाससं शासनम्‌ ॥ १९॥ 
-सौरघरू यदुचंदाभूपणमणेः श्रीनेमिनाथस्य या 
मूतिसुपितिपयोपदेश्चनपरा छान्तायुधापोदनाद्‌ । 

-च द रामरणेिना गिरिवरे देवेन्द्रखंस्थापिता 
पचित्तश्रान्विमपाकसेतु जगतो दिम्बाससां शासनम्‌ ॥ २०॥ 
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यस्यायापि सुदुल्दुभिस्वरमर पूजां खुराः कुषेते 
भव्यपरेसितिपुष्पगन्धनिचयोऽध्यासोहति मातले 
तित्यै नृतन पूजयाप्िततयुः श्रीवाखुपृज्योऽवभात्‌ 
न्वस्पायां पर्ैश्वरः सुखकसो दिग्वाससं शासनम्‌ ५२१॥ 
ध्रीदेवीप्रमृखाभिरचितपदस्भोजः पुरापि क्वचित्‌ ॑ 
कल्याणेऽत्र निवेशितः पुनरतो नो चाचि शक्यते 1 
यः पू्थो जख्देवताभिस्तृखः खन्मैदापाथसि 
ध्रीश्ान्तिविमरं स रश्चतु सदा दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ २७॥ 
पूर्वै याश्रममाजगाम सरितां नाथास्तु दिव्या दिला 
तस्यां देवगणान्‌ द्विजस्य दधतस्तस्थौ निनेशःस्थिरम्‌ ! 
कोपाद्‌ विप्रजनावसोघनगरे देवैः श्रपूज्यास्वरे 
दध यो शरनिखुत्रतः स जयताद्‌ दिग्वाससं शासनम्‌ ॥ २८ ॥ 
सिक्ते सत्सरितोऽग्चुभिः दिखरिणः संपूज्य देरो चरे 
सानन्दं विपुरुस्य शुद्धददथैरित्येव भव्यैः स्थितैः । 
लिग्रर्थं परमर्हतो यदमरं विस्वं दरीदद्यते 

. याचद्‌ दादरयोजनानि तदिद्‌ दिग्वाससां शासनम्‌ ५२०॥ 
यस्मिन्‌ भूरिविघातुरेकमनसो भर्वित नस्स्याधुना 
तत्का जगतां घ्रयेऽपि विदिता जैनेन्द्रधिर्याखयाः। 
प्रत्या इव भान्ति निमरुटदो देवेश्वरभ्या्चताः 
चिन्ध्ये भरष्ट भासुरेऽतिमद्िते दिग्वाखसां श्षासनम्‌ ॥ ३२ 
ञास्ते संध्रत्ति सेद्पाटचिप्ये प्रासो युणत्राममुः 
नास्ता नागफणीति तच पत! न्धा दिला केनचित्‌ । 
स्वप्तं चद्धमहाजिकामिह ददौ स्वाकारलिमापणे 
स श्रीमष्िलिरेश्वरो विजयते दिग्वाससं शासनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीमन्माखवदेशभगरपुरे स्लेच्छः प्रतापागतैः 
सस्रा सूतिर्थोऽभियोल्ितश्चिसः संपृणंतासाययौ । 
यस्योपद्रवलादिनः कलियुसेऽनेकप्रमवैयुतः 
स श्रीमानसिनन्दनः स्थिय्यते दिग्वाससं शासनम्‌ ॥ २४! 
ति हि मदन गेविश्िन्तयन्नत्मचित्ते 
चिगखत्ति सति रत्रिस्तुयैभागाधमाये । 
कपर्ततविलासान्‌ दुष्वागन्धक्यन्‌ 
जयति विदस्साणः साघुखजीववन्धुः ॥ २५ ॥ 


सस, ३ 


ए क न 
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११. निवाणकाण्ड 


यह प्राकृतं रचना निर्वाणभक्ति के रूप मँ दकामक्ति पाठ म सम्मि- 
लित की जाती है) चिन्त क्रियाकलाप के पहले टीकाकार प्रभाचन्द्र मे 
इस की व्याख्या नदी की हे तथा दूसरे टीकाकार आङाधर ने प्रारभ की 
पांच गायां ही दी है । इस से प्रतीत षोता है कि यट रचना प्रभाचन्द्र 
ओर आश्चाधर के मध्यवर्ती समय में - बारहवीं या तेरहवीं सदी म किसी 
स्तेखक द्वारा संकलित इई थी तथा आसाघर कै समय तक निर्वाणभक्ति 
केख्पमे प्रतिष्ठित नही इई शरी । इस के लेखक के वारे मे कोई जान- 
कारी प्राप्त नही है । इस के दो मागर - पहले १९ पयो को निर्वाण 
काण्ड तथा वाद्‌ के ८ पर्यो को अतिशयक्षत्रकाण्ड कहा जाता है। ये 
आठ प कुछ प्रतियो मेँ नही भिलते तथा हिंदी अदुवादक प॑. मगवतीदाप्त 
ने इन का अुवाद नदी किया है थतः कुछ विद्वान हन्द मौलिक न्धी 
मानते | किन्तु आगे जिन लेखर्को के उद्धरण दिये जारहेउनमेंसे 
अधिकारा ने समान खूप से इन दोनो मार्गो का अचुवाद किया है] 
अतः हमारे विचार से ये दोनो एकी लेखकटारा संकलित इए &। 
निवीणकाण्ड के वारे मेँ विस्तृत विवेचन प॑.नाथूराम प्रमी ने “जेन साहित्य 
-जओर इतिहास › मेँ ' हमारे तीथे › रीर्षक लेख मे दिया है | स कृति 
भे उस्लिखित तीथ का विवरण इत तरह है । १ अष्टापद ~ तपमदेव 
का मुक्तिस्यान, नागकरुमार, भ्याल, महान्याल आदि का सुक्तिस्थान (गा.१ 
व १५); २ चपा ~ वयुपव्य का मुक्तिस्यान (गा. १); ३ उञ्जंत 
~ नेमिनाय, प्रवुम्न, शबुज्कमार, अनिरंद्ध तथा ७२ कोटि सातसौ मुनिर्यो 
का सुक्तिस्थान (गा, १ व ५), £ पावा ~ महावीर का निर््राणस्यान 
(गा. १); ५ सम्मेदगिरि ~ वीस तीर्थकर्यो का मुक्तिस्यान (गा. २); 
६ गजप॑य ~ सात वलमद्र ओर आठ कोटि यादव राजार्जो का मुक्ति- 
स्यान ( गा. ३); ७ तारापुर ~ वरदत्त, वरांग, सागरदत्त तया २।। कोटि 
-सुनिरयो का सुक्तिस्यान (मा. ४); ८ पावागिरि-रम के दो पुत्रो 
तया न्चाट के पांच कोटि राजार्यो का सुक्तिस्यान ( गा. ६ ); ९ शतुनय 
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~ पाण्डु के तीन पुत्र तथा द्रविड के आठ कोटि राजार्थो का मुक्तिस्थानं 
<मा. ७); १० तेगीमिरि ~ राम, सुमान, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, 
नील, महानील तथा ९९ कोटि सुनिर्यो का मुकतिस्थान (गा. ८.); 
११ सवणगिरि ~ नंग, अनंग तथा २।] कोटि सुनिर्यो का सुक्तिस्थान 
(गा. ९); १२ रेवातीर ~ दरपुख राजा के पत्रो तथा २।॥ कोटि 
मुनिर्योका सुक्तिस्थान (गा. १०); १३ सिद्धवरक्ट रेवा नदी के 
पश्चिमतीरपर दो चक्रवर्ती तथा दस कामदेवो का एवं ३॥ कोटि मुनिर्यो 
का सुक्तिस्यान (गा, ११); १४ चूलगिरि- वडवानी नगर के दक्षिण 
मँ इन्द्रजित ओर ुम्भकण का पुक्तिस्यान (गा, १२); १५ पावाभिरि 
~ चलना नदीके तीरपर खुवर्णभद्र॒ आदि चार सुनिर्यो का मुक्तिस्यान 
(गा. १३); १६ द्रेणमिरि ~ फलदोडी भ्राम के पश्चिम मे गुरुदत्त 
आदि सुनिर्यो का सुक्तिस्थान (गा. १४); १७ मेढगिरि ~ अचलपुर 
-के ईशान्य मे ३।। कोटि मुनिर्यो का सुक्तिस्यान (गा. १६); १८ 
ुंधुगिरि ~ वंशस्यल के पश्चिम मे कुल्तभूपण, देशभूपण का मुक्तिस्थान 
(गा. १७); १९ कोटिश्चिला ~ कलिग देशम यशोधर राजा के पत्रो 
पांचसौ मुनि्यो तथा एक कोटि सुनिर्यो का सुक्तिस्यान (गा. १८ ), 
२० रिरस्सिदगिरि -पार््नाथ के समवसरण मे वरदत्त आदि पांच म॒निर्यो 
का मुक्तिस्थान (गा. १९); २१ नागद्रह ~ पश्नाय (गा. १); 
२२ मंगलपुर - अभिनन्दन (गा. १); २३ आशषारम्य ~ सुनिष्ुत्रत 
(गा. १); २४ पोदनपुर ~ बाहृवलली (गा. २); २५ हस्तिनापुर - 
दान्तिनाथ, ुंयुनाय व अरनाय ( गा. २); २६ वाराणसी -सुपार््नाय 
च पश्विनाय (गा. २); २७ मुरा ~ महव्रीर (गा. ३); २८ अहि- 
छतर ~ पाचनाय ( गा. ३ ); २९ जम्बून ~ जम्बूस्वामी का सुक्तिस्यान 
(गा. ३); ३० अर्गलदेव ( गा. ५); ३१ णिवड्कुंडली (गा. ५); 
३२ सिरपुर ~ पानाय (गा. ५); ३३ हयेलमिरि ~ दददे (गा.५); 
३४ गोपट्देव ~ पाचसौ धनुप ऊंचे, देवो द्रात पुप्पदृ्टि से पूजित 
(गा. ६)। 
अगे निबीणकाण्ड का मलपाठ दिया जा रया है जो अयं प्रचित 
। रस में विद्रार्नो दयाया सुञ्लाया गया परिर्वतन है - गा. ४ में तार 
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वरणयरे के स्यान पर ता्डरणियडे ह्येनां चादिषु ! अलग अलग प्रतिर्यो 
भ गायार्जो का क्रम अलग अलग मिलतादहै। गा. ९ मेँ भआघुनिकः 
अतियो मेँ सवणागिरि के स्थान में सुंवण्मजिरि प्राट मिलता है। गा 
१७ में वंसत्यलवरणियडे के स्थान में वंसत्यलभ्नि णयरे पाठ भी मिलता 
है ! कुछ प्रतिर्यो म १३ ओर १९ क्रमांक की.गाथाएुं नही पाई जातीं 
अतिरायकषेत्रकाण्ड मे गा. ५ मे सिरपुरि के स्यान पर सिव्पुरि पर्यीः 
मिलता है । कुष प्रतिर्यो में दो माधाए्‌ं अधिक्र मिलती है-- 
विद्ाचरम्मि रण्णे म्रेघणान्ले ईदजियसदधियै । 
सेघवरणामतित्य णिव्वाणगया णमो तसि ॥ 
रेवातडम्मि तीरे संभवनाथरस केषद्धुप्पत्ती । 
आदुद्रयकोडीजो निष्वाणगया णमो तेसि ॥ । 
इन के अनुसार मेववर तीर्थम जो विन्ध्य पर्वत के अरण्य मेः 
है ~ इन्दजित ओर मेघनाद मुक्त इए तथा रेवा नदी के तीर पर सम्भव-- 
नाय को केवल ज्ञान प्राप्त हंआ एवं ३)} कोटि मुनि मुक्त इए । 


[७ भ्‌ 

[सवांण काण्ड 
अहावयम्मि उसहो च॑पाण चाखुपुञ्जज्ञिणणादो । 
उज्जंते णेम्रिजिणो पावार णिन्चुटो महावीरे ॥ १॥ 
वीस त जिणवर्सिदा भमयखस्यदिद्रा धदकिठेसा 1 
सम्पदे गिरिखिदरे णिव्याणगया णमो तेसि ॥ २॥ 
स्तव य वखभदा जदुवणरसदाण अद्फोडीभ । 
गजपश्रं गिरित्तिदरे णिव्याणयया णमो ते ॥२॥ ` 
चरदचो य घर्मो सायस्यन्ते य तास्वरणयरे | 

यकोडीञा णिव्वाणगया णमो तेद ॥ 2॥ 

णामन पर्जण्णा सनुद्धमाय तदेव आणसर्द्धा। 
वाहत्तरि च्ेडीञओ उस्जते खन्तखया सिद्धा ॥५॥ 
समङ्ञा वेण्णि जणा खाड्णदसिण पचक्रोदे । 
पावागिस्विरग्धिेर णिव्याणगया णमो तेति ॥ ६॥ 
पटु जा चिण्णिजणा दविडणर्सिण अटकोडीओ । 
सरुजयगिरिसिदरे जिव्वाणयया णमो तसि ।७॥ 
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राम इण्‌ सुग्गीवो गवय गवक्खो य णीरमदणीला 1 
-णवणवदौीकोडीभो तुगीगिरिणिञ्चुदे वेदे ॥ ८॥ 
-णगार्ण॑गक्रुमास कोडीपचद्धमुणिवससदिया 1 
-सवणागिरिवरसिहरे णिव्वाणगया णमे -ते्ि ।॥ ९ ॥ 
-द्हसुदययस्स सुआ कोडीपचद्धसुणिचरे सदिया । 
-रेवाउदयतडग्ये णिव्बाणगया णमो तेसि ॥ १० ॥ 
रेघाणरप तीरे पच्कममायस्मि सिद्धवरक्रड । 
दो चक्ती दह कप्पे आदुद्यकोडि णिन्छुदे वेदे ॥ १९ ॥ 
चडवाणीवर्णयरे दक्खिणभायस्मि ० । 
ईईदजिय कमकण्णो णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १९२ ॥ 
-पावागिरिघरसिदरे डुवण्णमदादसुणिचस चउसो 1 
-चलणाण््तडग्गे णिष्याणगया णमो तेसि ॥ १३ 
-फटरोडीवस्गामे पचिकिममायम्नि दोणमिरिसिदहरे । 
-गुखुदत्तादयणिद्रा णिञ्वाणगया णसो तेसि 1 १७ ॥ 
-णायकरुमारमुणिदो वालि महावाठि चेव अञ्छ्ेया 
 अद्ावयगिरिसिदेरे णिव्वाणंगथा णमो तेसि ॥ १५ 
अब्वलपुररणयरे देसाणभार मेढगिरिसिदहरे । 
आहृडयकोडीो णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ १९६॥ 
व॑सत्यखवरणिपडे पच्िमभावस्मि फुमिरिसिदरे 1 
ुख्देखभूखणशुणी णिव्वाणगया णमो तेखि ॥ १९७1 
जसहस्ययस्स ख पंचसयार कालिगदेखस्मि | 
-कोडिसिखा कोडियुणी णिव्वाणगया णमो तेक्ति ॥ १८॥ 
-पासस्स समवसरणे सदया वरद त्ञ्ुणिवरा पच । 
रिरिसदे गिरिसिदरे णिच्चाणगया णमो तेसि 1 ९९॥ 
(अतिशयक्षे्कण्ड ) 
पासं तह अदिणंदण णायद्‌ह मयलाउरे चंदे । 
अस्सा्ये पट्णि मुणिसुच्वभो तदेव वदामि । ६ 
बाहुवली तद वदमि पोयणपुर दत्थिणाउरे वंदे 1 
-संती दश्च च अस्हो बाणारसिद पास पासं च ॥२॥ 
सहुसार अहिखन्ते चीरं पास तदेव वदामि । 
-जयुसुणिदो वंदे णिञ्वुदपत्ते वि जंचुदणयदणे ।1२॥ 
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पेचकल्छाणडाण विजाणिवि संजादं मच्चरोयस्मि 1 
मणचयणकायसद्धी सव्वे सिरसा णमंसामि ॥४॥ 
अग्गलदेवै वदमि वरणयरे णिवडकुडटी चदे । 

पासं सिरपुरि वदमि दोकागिरिसंखदेवं पि ॥ ५॥ 
गोमरदेवं वेद्मि पंचसयै धणुददेदडउच्चत्तं । 

देवा कणति बुद्धी केखर्कुसखुमाण तस्स उवरिम्मि ॥ ६॥ 
णिव्वाणठाण जाणि वि अदसयठाणाणि अदसये स्दिया ¢ 
संजाद्‌ मिच्चलोए सव्वे सिरसा ण्मसामि ॥७॥ 

जो जण पडढडई तिया णिव्छुदकंड पि भावघुद्धीए । 
जदि णसर्सुरघुक्खं पच्छा सो रद णिव्वाणं ॥ ८ ॥ 
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उदयकीतिं की अप्रंरा रचना तीर्थवन्दना हमारे संप्रहसे अगे दी 
जाती है । इस मे १८ पय हैँ तथा निम्नलिखित त्रो का उल्लेख है - 
१ कैलास-छमभदेव; २ च॑पानगर ~ वाघुपुव्य; ३ उजन्त ~ नेमिनाय 
अचयम्न, अनिरुद्ध तया अन्य ७२ कोटि सातसौ सुनिर्यो का सुक्तिस्यानः 
 पावापुर - वमान; ५ संमेदभिरि ~ वीत तीर्थकर; ६ नागद्रह - 
पार््स्वयंमूदेव; ७ आदारम्य ~ सुनिसु्रत; ८ मालव शांतिनाथ ~ जो 
विश्वसेन राजा द्वारा निकाले गये यथे; ९ मेगलपुर - अभिनन्दन; १० 
पोदनपुर - वाइवली; ११ हस्तिनापुर - शांति, थु व अर; १२ 
वाणारसी ~ पार्थनाय; १३ पावा - लवण, अं्ुदरा तथा पांच कोटि 
सुनिर्यो का मुक्तिस्यान; १४ उत्रुंजय ~ पांडव दथा आट कोटि सुनिर्य 
का सुक्तिसथान; १५ तारापुर ~ वगंग मुनि तथा ३।। कोटि मुनिर्या का 
सुक्त्स्यान; १६ बडवाणी ~ रावण के पुत्र इन्ध्रजित मुनि; १७ आगल~. 
देव - करकंड राजद्वारा निर्मिन;ः १८ सिन्पुर - अतरिक्च पार््नाय 
१९ होत्लागिरि ~ शंखजिनेन््र, जिर विजण राजा न्दी तोड सकाया 
२० च्रिपुरी ~ त्रिलोकतिलक; २१ तंगीगिरि ~ वलमद्र तया ९९ कोटि 
सृनि्यां का मुक्विस्यान; २२ गजपय ~ वदेव तथा आठ कोटि मुनिर्या 


उदयकीर्ति- तीथवन्दना ३९ 


का मुक्तिस्यान; २२ रेवानदी के तट - रावण के पुत्र तथा पांच कोटि 
सुनिर्यो का मक्तिस्थान; २४ कर्णाट के वाडवजिनेन्द्र; २५ गोमट्देव 
२६ माणिकदेव; २७ तिलकपुर ~ पश्चिम समृद्र के तीर पर चन्द्रम । 


उदयकीतिं की इस्त रचना की कुक प॑क्तियां प. परमानन्दजी की 
ग्रति से पं. दरवारील्लालजी ने शासनचतुज्िशिका के संस्करण में उद्धृत 
की है । चिन्तु इन दोनो महाुभार्वो ने उदयकीतिं के समय के बारे में 
कोई अनुमान नदी किया है । उरन््यनि विजण राजा का उल्लेख किया है 
जिस का समय सन ११५६-११६८ तक निश्चित है (दि स्ट्गल 
फोर एम्पायर प्र, १८०-८१ ) । अतः वे वारहवीं सदी के वाद के है । 
उन कै समय की उत्तरमर्यादा निशित करने का कोई साधन हमे ज्ञात 
नही इआ । फिरिभी त्रिप्री, तिलकपुर आदि कै वर्णन को देखते इए वे 
न्वौदहवीं सदी के वाद के प्रतीत नदी होते । उपरक्त विदार्नो 
रचना को अपभ्रंश निवौणभक्ति यह नाम दिया है। 

तीथेवदना 
कमकमर णवेप्पिणु दियद्‌ धरेप्पिणु घापसरि शुरु गणदरदै । 

, णिव्वाणद खणड अद्रसयटठाणडइ्‌ पयडमि भक्तिय जिणवररदै॥ १॥ 
कंदलाससिदटरि सिरिरिखदणाहु । जो सिद्धड पयडमि धम्मराहु ॥ 
पुणु च॑पणयरि जिणवाखुपुज्जु । णिव्वाणपत्त छडवि रज्जु ॥२॥ 
उज्जतमदहागिरि सिद्धिपत्तु । सिरिणेमिणाद्ु जादव पित्त ॥ 
खण्णु वि पुणु सामि पज्जुण णवेवि ! अणुशुद्धद सदियर णमवि तेवि॥द्‌ 
अण्ण चि पुण सत्त खया तित्थु । वाहत्तरि कोडिय सिद्ध जेत्थु ॥ 
पावापुरि दद्डं षडुमाण । जिणि मदियचि पयडिड विमल्णाण ॥ ४॥: 
संमेदमदागिरि सिद्ध जे वि! दडं वदडं वीस लि्णदते चि॥ 
अवरे चि तित्थ मदियलि पसिद्ध । दडं वदडं ते अरसयसमिद्ध ॥ ५११; 
णायददि पास स्यथ देड । दरं वदं जसु गुण णत्थि छेड ॥ 
जो उ देड पतिष्टिय जआसरम्मि । मुणिङधव्वय वंदडें अतरस्मि ॥ ६॥ 
भारचर संति धदडं पित्त विससेणसयय क्ट णिर्स ॥ 

. भैगलउरि वदरं जगि पयाख 1 अदिणदणु सद्सयशुणणिवास 11७1: 


०. तीथवन्दनरसंग्रह 


- चाह्ुवकि देड पोधणधुरम्मि 1 दँ दई समरिखु जग्मि जभ्मि ५ 
इत्थिण पुरि वद संति ङु । जर तिण्णि वदरं पयडेवि तित्थु ॥ ८॥ 
बाणारखि पाख स॑मु स्यु । वदमि परिहरि विदुमेय रधु ॥ 
पावई छवणङख यामसुवा 1 प॑चेव कोडि जरि सिद्ध हुवा 11 ९॥ 

 सत्तज सिदरि अहेव कोडि ! ्प॑डव सड चद हच्थ जोडि ॥ 
ताराडरि वंद सुणि वरंगु 1 आइ कोडि करिड सिद्धिसशु.॥ १०॥ 
चडवाणी सावणतणड धुत्त । दय वदं इदनित यणि पवित्त ॥ 
करकंडरयणिभ्मियड सेड । दई वदं आग्देव देड ॥ १९॥ 
अस दर सिरपुरि पासणाहु 1 जो अतरिक्ख थिड णाणटाहु 1 

. दोष्टागिरि संखजिर्णिदु देड । विज्ञ णिदि णवि छद छेड ।। १२॥ 
दईं वद तिररिहि गयणिदग्गु । तियलोयतिलड जो सिद्धिमग्गु ॥ 
णवणवड कोडि वलभद्‌ जुत्त । तुगीगिरि बंदर सुणि पवित्त ॥ १२३ ॥ 
युणु अ कोडि वकष सल्थ । गववह गिरिभ्मि णिञ्वाणपत्त ॥ 
पुणु पच कोडि रावणछ्जाई । रेवाणड वैदई सयमुवाई ॥ १४ ॥ 
कण्णाडि वकल वाडइ जिणंदु । जु आगलि णाच सुरि ॥ 
वैदिजई गोग्मरदेउ तिच्थु । जु अणुदिणु पणव सुरद सद्धु ॥ १५४ 
वदि माणिकदेउ देड 1 जघ णामई कम्मह होड छड ॥ 
पच्छिम समद ससि खंखवग्ग । तिया उरि च॑दष्पटु. सवण्ण ॥ १६॥ 
म अदतयतिव्य पयडियर्ं । सिरिउदयकरित्तिुणि वद्वियाई ॥ १७ ॥ 
इय तिव्यकर विच्य पुण्णुं पवरित्तद परइ विदाणई विमलदरे । 

-तदु पाड पणासद्‌ दुर्डि विणासद सवलप मग ताछ धरे. ॥ १८ ॥ 


१३. पद्यनान्दि 
मृलसंव - वलात्काठगण के भद्वारक प्रभाचन्द्र के चिव्य भ. परद्र 
नन्दि अपने सनव के प्रमावली आवचर्थं थे। ये सं. १३८५ से 
१४५० = सन १३२९ से १३९४ तक पद्यर्धीदा रहे ( भद्रक 
-सम्प्रदाय प्र. ९५ ) ] इन के दो स्तोत्र अनेकान्त व, ९ पर. २५० तया 
च. द पृ, ३७ पर प्रकाशित दद्‌ दै जिन. जीरपल्ली के पार्नाय 


-छतसागर ५3 


तथा र्ण पार््॑नाथ की स्तुति है | इन के. अन्तिम पय नीचे दिये जाते 
दै | पद्मनन्दि के तीन शिर्प्यो द्वारा दिल्ली, ईडर तया सूरत की भट्वरक 
परम्परां श्रू इई थीं | 

॑ [अ | 


` जीरापद्रीमण्डनं पाश्वैनाथ नत्वा स्तोति भव्यभावेन भव्यः। 
-यस्तं नूनं ढौकते नो वियोगः कान्तोदूभूतश्चाप्यनिष्ठस्य योगः ॥ ९ ॥ 
` श्रीमस््रभेन्दुचरणास्वुजयुग्मभरङ्गश्चारि्जिनिर्मलमतिसनिपदयनन्दरी 1 
` प्याश्वप्रमोविनयनिभरचित्तदृत्तिभंक्त्था स्तवं रचितवान्‌ मुनि पद्यनन्वी ॥ 
[आ 
वन्दारत्रिदचेन्द्रखन्दरयथिरःकोरीस्दीरप्रभा- 
भास्वत्पादपयोजमुज्ज्वखसत्कैवल्यटक्ष्मीग्ररम्‌। 
8 श्रीमद्रावणपत्तचाधिपमयु श्रीपाश्वनाश्च जिनं 
। भक्त्या संस्तुतवान्निन्यचरितः श्रीपद्मनन्दी सुनः ॥ २५॥ 





१४. श्तसागर 


मूलप्तव - वलात्कारगण की सूरन शला करे मद्धरक विचानन्दि 
के शिष्य श्रनसागर ते संस्कृत में कदु स्वनाएं लि्ोर। इनभसेतीन 
-रचनार्ज के कुछ अंश अगे उद्धृत किये जाते दे । पदला उद्धरण षट्‌ 
-प्ररतटीक्राकादहि। वोधप्राप्त की २७ वीं गाया क्रा सरष्टीकष्ण करते 
हर लेखक ने तीथा कौ गणना की, इष्ठ में २७ क्षे का नामोल्लेख 
है जो मृल उद्धरणमें देखा जा सक्ता दै} दूरी रचना पार््नायस्तोत्र 
है] इसके १५ पर्योमें पाश्चनाय के पूर्वभरसदित जीवनद्त्त का सैकलन 
-कर्‌ के अन्तिम पय मे लेखक ने जीरपल्लौ नगर के उत्तम महिमा से 
युक्तं पाश्चनाय को चन्दन किया है | तीसरा उद्धरण पल्यविधान त्रतकया 
की प्रशस्तिकाटहै) ईडरके राजा भानु के मन्त्री भो का उल्लेख कर्‌ 
लेखक ने उन के कुटुम्ब का त्रिवरण दिया है ~ चिनयदेदी उनकी पत्नी 
यी, कमिह, काल, घोपर तथा गेगये चार पुत्र ये एवं पुचलिक्रा यद्‌ 


र. तीथेवन्दनरसप्रह 


न्या थी । पुत्तलिका ने विधिपूर्वकं पल्यविधानन्रत कर के संधसहितः 
गजपेय एवं तंगीगिरि की यत्राकी थी।| उसी के वाद मल्लिभूषणः 
युर्की भाज्ञा से लेखक ने प्रस्तुत कथा की रचना की थी | . ` 

विवानन्दि एवं मल्लिभूषण के समयायुसार श्रतसागर का समय 
सी सन १४५० से १५३.० तक निर्धारित होता है ( मह्वारक सम्प्रदायः 
पृ. १९५--१९७ ) । तच्चार्थसूत्रवृ्ति, यशस्तिलकचन्दिका, महाभिषेक- 
टीका; तत्वनयप्रकाशिका, श्रतस्कन्धपूजा, ओदार्यचिन्तामणि प्रारृत- 
व्याकरण, सदस्ननामटीका, षटूप्राशतटीका एवं करई ब्रतकयार्थो की आपने ` 
रचना की थी | पे. परमानन्द शाच्लीने एक लेख म इन का विवरण प्रस्तुत 
करिया है ( अनेकान्त वर्षं ९ किरण १२) 


ोधम्राभृतरीका ८ गाथा २७) 
ऊर्ज॑यन्त-श्ङ्चुजय-लारदेपावागिरि- आभीरदेशातगीगिरिनासि-. 
ख्यनगरसमीपवरति-गजष्वजगजपन्थ-सिद्धङ्रूट-तारापुर-कैटासाष्टापद- 
स्वस्पापुरी-पावापुरी-वाराणसीनगरसतेत्र-दस्तिनागपत्तन- स । 
सद्याचल-ने टूगिरि-वैभारगिरि-रूप्यगिरि-सुवर्णगिरि-रत्नगिरि - शोय- 
पुरः-चूखाचर -नमैदातरद्रोणीगिरि- इन्धुगिरि ~ कोटिकरिागिरि ~. 
जम्बूकवन-चलनारदीतरः-तीथैकरपश्चकस्याणकस्यानानि । 
पाश्चनाथ स्तोत्र (अनेकान्त वर्षं १२ पृ, २४० ) 
त्रैखोक्ये ख रिरोविभृपणमणे सखम्मेदसुक्ते विभो 
जीरपद्लिपुरथरृष्ठमदिमन्‌ मौ्ुन्दसेवानिचे । 
श्रीमत्‌पाश्वेजिनेन्द्रचन्द्रचलनालन्नस्य दासस्यये 
नाम्नैव श्वृतसागरस्य शिवहृद्‌ भूया भवोच्छिन्तये ॥ १५॥ 
पटयविधान कथाप्रशस्ति 
श्रीभाव॒भृपतिभुजासिजलश्रवाद- 
निर्मद्चश्लचु्करखुजातततय्रभावः। ५ 
स वुध्यदटुव्रद(हुबड ?)कख वृदवीटदुगं 
श्रीभौजराज ह अ वभूव ॥ ६४ ॥ 
भाषस्य सा विनयदेव्यभिधा सघोप- 
सोद्वारवाछ कमल कान्तमुली सखीव । 
रदम्याः ध्रमोर्जिनवरस्य पदाव्जगृङ्गी 
साध्वी पतिव्रतगुणा मणिवन्मदार््या ॥ ४५॥ 


सिहनन्दी देः 


.. . सासूत भुरिशुणरत्तविभूषिताङ्ग 

। श्रीक्मसिहमिति पुत्रमनूकसरत्म्‌ 1 
काटे च श्ाचुङरकालमनूनपएण्यं 
श्रीघोपरं घनतसयघभिरीन्द्रवज्रम्‌ ॥ ४६॥ 
गङ्ञाजरप्रविलोच्यमनोभिकेतं 
तुय च वर्य॑तस्मज्गजमत्र गङ्गम्‌ । 
जाता पुरस्तदयु पुत्तछिका स्वसेषां 
वक्त्रेषु सज्ञिनेवरस्य सरस्वतीव ॥ ४७ ॥ 
समस्थक्त्वदाढ्ंकलिता किरु रेवतीव 
सीतेव शीरखसलिरोक्षितभू रिभूमिः। 
राजीमतीवे खुभगा शुणस्त्नसश्िः 
घैखा सरस्वति इवाश्चति पुत्तरीद ॥ ४८ ॥ 
यातना चकार गजपन्थगिरौ ससङ्धा 
देतत्‌ तपो विदधती खुखटवता सा । 

सच्छान्तिकं गणसमर्चनमर्हदीद्ा- 
नित्या्चैनं सकलसलङ्धसदत्तदानम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वङ्गीगिसो च वलमद्रमुनेः पदान्ज- 
भृष्टी तथैव सुरतं यतिभिश्चकार । 
श्रीम्रल्लिभूपणयुस्प्रवरोपदेश्ात्‌ 
श्रां व्यघाय यदिद रृतिनां हदिष्टम्‌ ॥ ५० ॥ 
(अनेकान्त वै ९ फिरण १२४. 


-~-----------~ 


१५. सिंहनब्दि 

मूलसंघ - वलत्कारगण के भन्लरक सिंहनन्दि श्रुतसागर के 
समकालीन सहयोगी ये | अतः उन का समय पन्दरहवीं सदी का उत्तरार्थ 
खनिधित है ( दारक सम्प्रदाय प. १९६) | इन की गुजराती रचना 
माणिकस्वामी विनती हमारे हस्तक्लिखित संग्रह से अगेदी जाती रहै) 
समे १४ प्य तयादइस की प्रमुख वते इस प्रकार ह~ पथ १ 
साणिक्खयामी तेलंग देश के इुलपाक पुरमें है, २ भरत राजा द्रत 
रन््नील रल की मुद्रिकाके स्पमे थदिजिनैद की जो मृतिं बना 
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गह वही माणिकस्वामी द, ३ वाद मे यह मतिं इन्दरसुभन मे रदी 
% लेका मेँ राजा रावण के यहां मन्दोददयी ने इप्त कीः पूजा की) ५ दुःषम 
काल में यह मृतिं समुद्र मे मग्न रदी जहां धरणेद्ध ने उप्त की प्ूनाकी 
६-७ शासनदेवी की अज्ञा से दौकरराय ने इष सूर्ते को ग्राप्त कर कुल- 
पाक मेँ उत्तम मन्द्र वनधाया, ८ माणिकस्रामी जयुङ्कुट से सुशोभित 
ह, ९-१० यहां आनेवश्े संघ स्वामी कों नित्य नये वेश्च . पहनाते ६, 
११ तरह तरह क पूर्लो से वने मुकुट पहनाति है, १२ मंदिरमेियां 
माणिकस्वागी के संदर नाम कै गीत गाती है। 


टिपण- मूलसंघ के म. श्युभचच्ध के एश दिष्य भ. िहनन्दि 

नसं, १६६७ मे प्रंचनमस्क्रारदीपक नापरं प्रथ लिखा था. (जेन ग्रय 

म्रशस्ति संप्रह मा. १ प. २४) ये िंनन्दि उपर्युक्त सिंडनन्दि से कोई 

रकं सदी वाद केह | प्रस्तुत गीत के कतौ ने अपने गुह का नाम 

नदी दिया है । अतः यह कना कठिन है कि यह्‌ इन दोनो मे कष्ठ 
पसिहनन्दि की रचना है | 


माणिकस्वामी विनतिं 
तेग देर मन्चारि कुखपाक्रपुर जाणियष ] 
दिम मेह समान माणिकस्थामी वखाणियप्‌ ॥ १1 
जादि अनादि जि्णेद्‌ भरतेश्वर करि मुद्धिकाप। 
ईद्रनीर माणिकसार तेदतणी मूरत जाणियणं ॥ २॥ 
देदयसार वियामि कार घणा प्रसु पृजियद। 
द्र्ुवन अभिराम पले स्वामी तिहा स्दयापः॥ ३ 
टैकानयरि मद्रि जिद साचण राजियोपः 1 
तस घरणी खविचार दोदरी भरभ्च पूजिय ॥ 8 ॥. - 
जाण्यो दुम कारु स्वामी सायर संचस्याप। 
परमेश्वर पदभार घरणद्रे प्रय परूजियाग्‌ ॥ ५ 
साससदेवी ध्रमाण संकरस्य जाणियोप। 
काटनय ऊकुटपाक पुण्य्रभावि आावियाध्॥ £ ॥ 
उचखम तोरणं प्रालद्‌ संकरराये कसवियाःद । 
धमु वैठातिणि ठाम महिमा पडयो वजावियोद ॥७॥ . 


1 


अभयचन्द्र ९५५. 


घत धन माणिकस्वामी कुखपाकपुर जाणियोए । 1 
जखामुहट सिरि सार भार तिखक रथि चांद लोए ॥ ८ ॥ 
नाभि सिगाकार जिनवर जगमादि शुणनिखोप । 

महिमा मेर समान खघ आवी सदा घणोषए ॥९॥ 

पिरे नवसचा वेस पाय पूजी जिनवर तणोए । 

चदन केशर घोरू सुवणं सीप भरि करी ॥ ९० 

जाइ जड मचरकुद्‌ चपकमाखा चउसरिप्‌ । 

सुग भरे खुविचार पणि परि प्रसं पूजियाए ॥ ६१ ॥ 

गावे गीत रसाल जिनसंदिर सवि खदरिर । 

घनघन माणिक स्वामी नाम तुम्टासे सोहामणोए ॥ १२॥ 
घन घन तीरथ खाम दीजे र्ग चधा मणोप । 

जे पुज जगदीस ते सदा संपदा खख दिए ॥ १२॥ 

पूरे मनोरथ जगि सार कर जोडि गुर सिहनदि भणि । 
तेहनि पुण्य अपार भणे भणावि भाव धरिष. । १९॥ 


१६. अभयचन्द्र 


मूलसंघ - वलात्कारगण के भद्रक अभयचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र कतै 
रिष्यये। इन का ज्ञात समय सन १४९२ है (भद्रक सम्प्रदाय पु. 
२०० ) 1 हमारे हस्तलिखित सेप्रह से आगे उद्धृत किया हा ममी 
तुगी गीत सम्भवतः इन्दी की रचना है । गीत गुजराती मे है तथा इस 
मे ४९ पय दहै । इस का साराय इस प्रकार है - पय ३ सोरटदेदा की 
द्वारिका नगरी मे नारायण ( श्रीकृष्ण ) ओर वलमैद्र रास्य कर रहैये 
एकवार दोन ने गिरनार पर्त पर श्रीनेमिनाय के दर्शन कवि तथा 
५-६ द्रका का अन्त केसे द्येगा यष प्रश्च पृद्टा ७-< भगवन ने उत्तर 
दिया कि वारा वर्णं वाद्‌ अग्निस द्वारका नष्ट देगी, छ्ष्ण अर्‌ वलम 
चन मे जायेगे तव जरतकुमार के वणस ङ्प्ण की रु दोगी ९-१० 
दोनो भाई द्यत्का लैटे, यथा्तपय द्वारका यें अश्चप्रलय हा, ११ दस्म 
ने कोलाहल सुना, वलमद्र्‌ ने सयुद्र रे पानी से जाय बुसान द्मा प्रकत 
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६ तीरथेवन्दनसं ग्रहं 


{किया लेकिन तवे पानी मी तेल जैसा हो गया १२-१५ मातापिता को 
द्वारका के बाहर लाना भी संभव नही हभ, सव वैभव छोडकर ङष्ण 
-जौर बलमद्र निकले तथा १६-१७ पैदल चलते इए वन मँ गये १८ 
१९ कृष्ण को वहत प्याप्त लगी इस लिये वलमद्र पानी लनि गये 
२०-२१ तमी सोते हए कृष्ण को वनचर जीव समश्च कर जरतकुमार ने 
चाण मारा जिससेकृष्ण की मृ्यु इई २२-२६ कृष्ण को अचेत देख 
कर वलमद्र शोकाकुल इए ओर उन मनाने लगे २७-२९ मोह से 
-व्याप्त वलमद्र मै क्ष्ण का दारीर ले कर छह महीने भ्रमण किया, तव 
देवो ने उन समन्नाया २०-२३१ मै कभारी भमि पर कृष्ण का दाह 
-संस्कार करूगा यह सोच कर वलमद्र दुरीम जंगल मेँ मांगीतैगी पर चढे 
तया वहां दाह किया ३२-२५ कृष्ण नै सभयं रहते धर्मचिन्तन नदी 
किया यह सोच कर बलमद्र विरक्त हुए ओर मुनिधर्यं स्वीकार कर्‌ ध्यान 
-साधना करने लगे ३६-४२ एकवार जैतपुर मे पारणा के लिये वे गये 
तव सियां उन के इन्दर खूप को देख मोहित इर, एक द्गीने पानी 
मरते इए घडे के स्यान पर अपने वालक को ही फास लगाया, यह देख 
कर दुखी हो वलमद्र पर्वत पर लौटे तया अनशन कर पांचवें स्वरी में 
उत्त इए, अगले चतुर्थं काल मेँ वे तीर्थैकर दोगि ४३-४४ ईती 
तुगीपर्वत पर रामर्चद्र, हमान आदि ९९ कोटि मुनि युक्त हए थे । 
मांगीतगी गीत 

श्रीपति्चुत जिन वांदीद्‌ रे मजीद ते भारती मापि रे। 

श्रीवलभद्र मुनि यण गाद रेनितु वुगीगिरकेये सयरे॥१॥ ,. 

मांगी ठगी जनि मेटर्छरे र्यडा श्रीवरभद्र स्वामी रे। 

-नामी ते नवनिधि पामीड रे नवार्णूं कोडि सिद्धा ठामि रे ॥२॥ 

सोरठ देख मोदि सोभता रे भजता ते द्वारिका ्मद्यारिरे। 

नारायण वटभद्र वेडडी रे पालि ते राज उतंगरे॥३॥ 

पकवार दोएः वघव चाटीया रे सेखवा ते श्रीगिस्नारिरे । 

समोसरणि जेदने पुीयु रे तिदां वाया श्रीनेमिजिणेद्‌ रे ॥५॥ 

"धर्म उपटेख खु साभ रे पाम्या ते पस्मानेद रे । 

-बट्देवि राथ जोडि करीरे प्या धीनैमिकुमासर्रे ॥ ५॥ 


छभयचन्द्र-मांगीतुगी गीत ७ 


त्रिदुखंडकेयो कादान राज्यो रे भोगवि राज मर्तरे । 

देवतानी षासी रुडी दारिका रे तेदयु होसि कटि अत्रे ॥ ६॥ 
दिव्य चाणी जिण वोरीया रे घणी म करसो आस रे । 

चारमि वरसि अचि खाग्लि रे दारिका ते होति विणास रे ॥५७॥ 
निकटसु तहे दोप जणारे सांचरस्यो वनमद्यारि रे । 
जस्तकुमार वाण मेदसि रे मरखि ते देव मोसारि रे ॥ ८॥ 
काले माथे रृष्ण उटीया रे मदिरि पुद्ुता दोद्‌ चग रे । 
-कीधा कमे नदि छटीए रे संक नि साय वखर्व॑त रे ॥ ९॥ 

अवचि पुती वार वरसिनीरे उदी अगनिनी श्चा रे! 

: हारकारोर तव नीपनो रे सष्ुनो आव्यो अंतकारु रे ॥ १०॥ 
कादानि कोलादरु सांवल्यु रे उभ्या वैधव वलदेवरे । 

समुद्र नयसभोदि वालियो रे पाणी थ्य जसु तेख रे ॥ ११॥ 
भागी आस्या नवि मासि रे कदि काढीद वखुदेव रे। 

स्थ माणीनि वेसाडीया रे सांचरी न सकी तेणे खेव रे ॥ १२॥ 
आकासवाणी द्रम वोरीया रे भोला हुवा वर्देव रे। 
"तमै दोए यी को नदि नीसखरे रे दम वोल्या ्रीनेमि जिणद्‌ २॥१३ 
-इस्ती घोडा रथ मेदखिया रे मेदस्या ते सव परिवाररे। 
"एकरा दोप वैघव चाङीया रे मेहचव्या ते अस्थर्मडार रे ॥ १४ ॥ 
यापनि मायि तिदद सेदल्या रे मेदटी ते सघली जास रे । 
-देवता जस पाय सेवता रे पीय वेर को नहि साथरे ॥ १५॥ 
खय गय पारखीडई्‌ पिखा ईदिंडता रे चारुता ते आपणे पाय रे । 
करमन खेवा नवि छरीये रे मोखा ते वखर्वत राय रे ॥ १६॥ 
सूदन करता आधा सांचन्या रे पुदुता ते वन य्रारि रे। 
-पायक परवार कोई साधि नरी रे दैव रूटो पष्वार रे ॥ १७॥। 
पिविघ फूड कादान बोरी रे तपा खामीके जपाररे। 

पाणी जणीनि भाई पायजो रे वेगि सुरासो वाररे 1 १८॥ 
कादान वचन कानि सभिलं रे उटघा यर्मद्र देव रे 

-कादान दरदा तस्दी वेसेजो रे पाणी काचं दणि खेवरे ॥ १९॥ 
-चस्र उटो सता कादानजी रे तिरो व्यु ते जस्तङमाररे । 
'तिणि जाण्युं वनचर जीदडो रे पाण सां तिणि चार २॥ २०॥ 


तीथवन्द्नसंग्रह 


वेमी करी बाण मुकीयु रे माच्यो ते देव मोरारि रे। 


सद्योदर पड्दसु चितवि रे धिग धिग पए संसाररे॥२१॥ 

वटमभद्र ज लेड आचीया रे वोच्या ते खुरुलितवाणी रे । 

उठो माधव पाणी वावरू रे रीस म आणु जाणि रे 1२२॥ ` 

नीर छेद मुखि नामी रे हेड न उतरि कंठि रे । 

चिगे करि मुख नादाय रे वोरो ते राय चडङुंठ रे ॥ २२॥ 

मोखा भाई एक वो यो रे घणी न धरीजे रीस रेः) 

आपण अवोखा भाई कदि नदि रे वड समोथाईै दीस रे २ ॥; 

रूद्‌न करतो दुखि पुरीयो रे सांभिरि ख्ड़ राजरे। . 

हा द्वा वटी किम कीजीडई रे छेद दीघो दैवि जाजि रे ॥ २५॥ 

संसार सागर दुखि पुरियो रे ऊेटञ नहि वटी कोए रे । 

वलभद्र एको दुख भोगे रे छोडो गयो सहर कोपः रे ॥ २६॥ 

मोहनि करभि घणो षीडीयो रे दाथि वैसाडयो कादान देवरे। 

दक्षिण दिसा टे चाटीयो रे जोवो जोषो कर्मन खेवरे ॥ २७ ॥ 

रस्रोड करू भाई स्बडी रे मनोहर आपु सडा अच्च रे । 

भोजन कसे भाद्रं अम्ड भणी रे हेडं करो निज मन रे ॥ २८ ॥ 

दिन प्रति इय भणतो सांचरे दवा जच पट्‌ मास रे । 

देवता वीनि सवोवीया रे भागी भागी मनतणी आस रे ॥ २९ ॥॥: 

चिखाप करतो पर्छ भरेरे सांभिरिरे रुडा राजरे। 

दहन कट महा काहाननि रे जिर्दौ दोद ऊरी भमि रे ॥२०॥ 

मांमीहुरणे जद चद्धी करिरे जोयो ते चिपमो खामरे। 

केदाच टई परजालियो रे चितवे अणुपेहा साररे ॥ २६॥ 

चरिहु खंड कैरो कान्द राजियो रे उदय आव्यो जव कर्म रे । 

सवद न कीयो कद्‌ जापणो रे कीधोन जवसरि धर्म रे॥ ३२) 

विमणु दैसग बी पामीयुरे छांडयो दै सयग नि सेस रे । 

अतर वाहिज च्ंडीयारे धच्यो दिर्मवर देप रे ।) ३३॥ 

पंच मावत उचरी रे समिति युपति सविसारु रे। 

जरावीस मृदधयुण उधन्या रे मृका मायं जा रे ॥ २९ ॥ 
योरवीर तप सुनि आचरे रे जोग घच्यो पटूमाखरे। 


, चिद्रूप ध्यान करे उचो रे मूकी सरीरनी बाख रे ॥ 2५॥ 
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गुण्कीर्विं ~ . "5४९ 
ष्पकवार पारणु केरवा उतन्या रे आव्या जेतापुर सार्रे-+--“ 
रूपि तिमुवन मोदिया रे मोत सद पाणीहारि रे 1 २९1 
"पाणीदारी तवव चितवे रे पँ अनोपम रूप रे। 
हवो चर जव पामीरई रे पूज्या दो जिनभूप रे ॥ २७॥ 
मोद पामी एक सदसी रे निदा वचिमिद्र स्वामी रे। 
"वारक गले पास धाटी रे जार्ण्यु घडा खामरे॥३८॥ 
चटिमद्र्‌ युनि जोई उचरे रे विक्र थद्‌ कड्‌ नारिरे। 
दजी सुद्ध रूष यिप वर्दुरे हवि नहि आरव नयसम्चारि रे ॥ ३९ ॥ 
अतराय पाडी पाधा च्या रे सदि सुनि उपर्तु दुखरे । 
विषम परवत मादि पसिया रे जिर्टा नहि देखि कोद सुख रे ॥ ४० 
चैराग खडगि मोह मारीयो रे माच्योते दुरघर कामरे । 
अवसाणि अणसखण भावी रे पास्था ते देवलोकि ठाम रे॥ ४१॥ 
-पांचमि स्वर्गिं देव उपनो रे रुद्धि विरिद्धि नदी पाररे । 
चर्ये काखि इदा अवद रे दोसे तीशचैकर सार रे॥ ४२॥ 
रामचंद्र द्द मोखि गया रे पास्या ते दणुम॑त वीर रे । 
प्चकारे मुनिर गया रे निवारण कोडि सिद्धा टाम रे ॥ ४३ ॥ 
-भाविं मवियण गावज्यो रे भणी जभयर्चद्र सरिरे । 
-बलिभद्र जइनि जदारज्यो रे पाप जाए जिम दरि रे॥४४॥ 





९५७. गुणकीतिं 

मराटी जैन साहित्य केः प्राचीनतम लेखको मै गुणकीर्तिं का 
समावेश होता है । वे. मूलसंध ~ वलात्कारगण के मद्यरक मुवनकीर्चि 
ओर ब्रस्म जिनदास्तके िप्यये) उससे उन काम्य सन १४७० से 
१५०० तक अलुमानित होता है । उन का गथ एन्य धर्मागतं शेलापुर्‌ 
ी जीवराज लेन ग्रन्यमाला द्रा सन १९६० मे प्रकादित हथ हे! 
इस प्रन्य के परिष्छिद १६७ में तीना को बन्दन किया गया है। 
निवौणकाण्ड तथा अतिशयक्षेलकताण्ड के तीर्थो कै अतिरिक्तं इस 


मे 
उत्लिचित ती इस प्रकार ह ~ कणाटक के पाड्यदेव, डुल्तपास्य के 
तीन्न४ 
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१५ 


माणिकस्ामी, व तिलकपुर के चन्द्रनाय] हमारे संग्रह से तुगीगीतः 
नामक स्वना इतत परिच्छेद के साथदीजा रही है वह मी सम्मवतः 
इन्दी गुणकीरतिं कौ रचना है] निर्वाणकाण्ड के अनुप्तार तुगीगिरि का 
माहास्य इस में वतलाया है | धर्मागरत के परिच्छेद १५८ मेँ ललक ने 
सभी तीर्थकर्यो कै जन्मनगरों का मी उत्लेल किया है। पद्रपुराण, 
रुकिमिणीहरण, द्ादश्ानुप्रक्षा तथा कृ स्फुट गीत ये गुणकीर्तिं कौ अन्य 
रचनाएं है | 
४ । 
तीथे्वदना 
( धमोखत-प्रिच्छेद्‌ १६७) 

चतुथं कारामध्ये अनेक सिद्धि जादि । ते सिद्धश्चे सविन 
आवा । कविखास पति ध्रीयुगादिदेव आद्िश्वरू सिद्ध जे । ते सिद्ध- 
स्षेत्रासि नमस्कार माक्रा। चपापुरी श्रीवाञ्चुपूज्य सिद्ध खाट । उज्ञेत 
महाखिद्धमिरिपंधु श्रीनेमिण्वर स्वामि पज्ञण्णु अलुशुद्ध मुख्य करीनि 
सातरै वादात्तर कोडि यादवसाय स्िद्धि. पावटे । त्या सिद्धासि नमस्कार 
साचा पावापुर नगरि श्री वधमान चोचिसवा त्िथेकर सिद्धिसि पावले । 
स्या लिद्धक्षे्रासि नमस्कार माश्चा । संसद्‌ माहाभिरि पर्वेति वीस तीधकर 
अहट कोड मुनिस्वर सिद्धि पावले त्या सिद्धक्ेनासि नमस्कार माक्रा। 
लागद्रह नगरि पाश्वनाधासि नमस्व्ार मान्नः। आसारम्य पारणि 
मुचिसु्रता देवासि नमस्कार माद्या अर्वति शातिनाथु नमस्कार मस्रा। 
पोयणापुरि नगरि श्रीवाहवटिसि नमस्कार माश्चा । मैगलावति नगरि 
सभियद्‌न देवासि नमस्कार मास्रा । दस्तनागपुरि श्चीदांतिनाथु कुंधुनाथ 
अरवाश् देवासि नमस्फार माञ्रा। वाणारसि नगरि श्री पार््वनाथ 
उपाभ्वंनाथ देयासि नमस्कार सास्रा । पावा महायहि श्रीखवाङ्कश सु्य 
करेमि पाच कोडि सिद्धि पावे त्या चिद्रैनासि नमस्कारं माघ्रा। 
.सेचजशिरिप्वत्ि पांडय धर्म भिम अञ्जन मख्य कसौनि. आट कोटि 
सनिष्वद सिद्ध जघटे व्या सिद्धश्चेत्रासि नमस्कार माञ्ना। तासंगाभिरि 
पयति सरग मुनि मुख्य करौनि आहट क्रोड मुनिश्वर सिद्ध जाले स्प 
सिखस्वेनासि समस्कार मास्रा। वडवाणि लगरि दटमिरि पचति कुभकणं 

दद्रजित मुख्य कररौनि आऊट कोडि मुनि सिद्ध जित्या सिद्धश्चत्रासति 
` नमस्फार माघ्चा। घारासिव नगरि जागढदेवासति नमस्कार मादा! 
` 'श्रीषुर नगरी अतिसय्वतु ध्रीपाध्वनाध मतिषु त्या देवासि नमस्कार 


८. -; 


गुणकीर्ति । ५९ 
माञ्चा। हागिरि पर्वति संखु देव स्या देवासि नमस्कार मासा 
वडवाणि नगरि त्रिुवनतिखङ त्या देवासि नमस्कार माद्या । ठैगिगिरि 
मादापर्वति श्रीसयामदेव दमत ख॒श्रिव गवय गवाखु निदु महानिद्धं चलि- 
भद्रु आदि करोनि रउहाणौं कोडि महामुनि सिद्धिसि पावले। त्या सिद्धासि 
नमस्कार माचा । नर्वंदेचा तिरि रावणा पुत्र साडेपांच कोडि मादामुनि 
सिद्धिसि पावे व्या सिद्धासि नमस्कार मान्चा। कर्णाटके वाडवदेवा 
नमस्कार माद्या । कररपाख्य माणिकस्वामिस नमस्कार माद्या । तिखक- 
पुरि पारणि चंद्रप्रमदेवास्ति नमस्कार माञ्चा । श्वणागिरि पर्वति आहृठ 
कोडि सिद्धासि नमस्काड मासा । मेढगिरि आहट कोडि सुनि सिद्धि 
पावले त्या सिद्धासि नमस्कार मादा ! रवेदेचा उपकंरि सिद्धकःर पवति 
आहट कोडि सिद्धासि नमस्कार माश्चा । चंसखथल पवेति ङुरूभूपण 
देश्ाभूपण सुनिस्वर सिद्धि पावके व्या सिद्धासि नमस्कार माक्ष 
गजपंथ पर्वति आर कोडि सिद्धासि नमस्कार माश्चा । फर्दोडि भ्रामि 
आहट कोड सिद्धासि नमस्कार माञ्चा । तासगिरि पर्वति जाऊख कोडि 

` सिद्धासि नमस्कार माद्या) चरुणा नयतयाकि जहर कोडि सिद्धासि 
नमस्कार माक्चा 1 अष्टापद परवति नागङुमार्‌ वाख महाबारु जादि 
अनेकां सिद्धासि नमस्कार मासा । कलिगदेसि कोडिसिदेवरि कोड 
सिद्धासि तपस्कारु माञ्चा। किद्धगिरि पर्वत असेका सिद्धासि 
नमस्कार माञ्चा । जवुस्वामि सिद्ध पुरपासि नमस्कार मासा । नर्चदां 
उभयतिरि अर्तत सिद्धासि नमस्कार माञ्या । चठ खपवंति पचसेर- 
सिखरि समस्त आगव्रखडामध्ये ज्ञ न भृभिकेव रि सिद्ध मलेत्या सिद्धासि 
नमस्कार मानना । 

तुगीगीत 

तुगीया भिरि गढ गर्वा भाई रे अनेक सिद्धकेय वासे । 

` ुक.खष्याने मन मय गर वाघा खाधा सिवपुरि वास ॥१॥ 
खणो भविकाखो इणो भविकालो रे सुणो खिद्धांतङ्ेरी वाणी । 
ननब्दाणौः फोडि सुति सिद्धरे भाई रे पावटे इुनतिदर्यणी ॥ २॥१ 
धीसमं हणवत नर नीट जाुवत गव गवाद्धी मह्यराजे । 
युश्रीव महायोगी खिवपुरी दैसदटे अनदत ध्वनि ति्ां वाने 1३} 
छमखंडणदन युद्धः र खोदया अदीनिसी करो तम्हे-सान्न । 
जन्म जसं सस्त सयं छम तुर अवर न जायु तम्र वात ॥४॥ 
घक्िमन्रं मदामुनि स्वभैरिदि पावले अपर सुनिष्ा नक्षि पार ¦ 
सकर तीयकेय तिरक तुयेस्यरः गणस्सीप्तिं श्दणे मदतार १ ५॥ 


1 ह 
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१८. मेधराज 


इन कौ गुजराती तीरथवेदना हमारे हस्तललिखित संग्रह से भगे 
दी जाती है| इस के प्रहले १८ पर्चो मे निर्वाणकाण्ड का अनुवाद है 
तया शेष चार परयो मे श्रीपुरपाश्चैनाथ, वेलणुल के गोमटस्वामी; तेरपुर के 
वधमान, पोयनापुर के वाइवली, समुद्र॒ के आदिनाथ, लक्ष्मीखर के 
रोखजिरनेदर, दस्तिनापुर के शांतिनाथ, दुंधुनाथ, तिलकपुर के चद्रनाय 
नागद्रह के पार्थनाथ, उमोई के पार्धनाथ, व जीराउल के ( पाश्चनाय) 
इन १९१ तीर्थो का वंदन है| स्वना में लेखक ने अपना परिचिय नदी 
दिया दै। किन्तु हमारे अनुमान से ये वही मेषराज दै जिन का गुजराती 
शांतिनाय पुराण एवं मराठी नसोधररापस प्राप्त है। जस्ोधररप्त की 
मस्तावना म प्रो. अक्कोठे ने इन के विपय मेँ विस्तृत जानकारी दी है। 
वे व्रह्म जिनदास के शिष्य व्रह्म दान्तिदाप्त के शिष्य ये| अतः उन 
का समय सोलहवीं सदी का प्रारम्भ निधित होता है| मराठी म इनका 
लिखा इभा पाश्रनाथमवान्तर भी प्राप्त है | 
तीथर्वदना 

भरत क्षेत्र मस्नार स्तिद्धस्मे कडु सोदजलाए । 

णद जवसर्पिणि कार आार्यखंड मादि निमैखापः ॥ २॥ 

कदास आादिजिनंद वासयुज चंपापुरीण 1 

सिद्ध वीर जिनेद नगर कदु पावापुरीपः ॥२॥ 

सातसे चहो्तर कोडि .गिरनारे पुनिवर सिद्ध गयाए । 

तिहा स्वामी नेमि जिद्‌ तीेकर-मुकित गयाप ॥२॥ 

पञ्जुन्न संदुकुमार गजऊुमार मुनि आदि करीर । 

गिरनारि गिरि वर सार मुक्ति गया स्वामी ध्यान धरीद्‌ ॥ ४॥ 

यलि जिनवर जे वीस सिद्ध दवा स्वामी संमेदगिरीम्‌ 1 

खुरनर करे तिहा जावर पूज स्वे बडभाव घस ॥ ५॥ 

पावागिरि पांच कोडि खु यंकुस सिद्धि गयापु। 

तासपुर वरदत्त आदि अठ कोड मुनि गय्रापए । 2॥ 

सेन्तंजे गिरि आट कोड पादुपुत्र तिन जानिजोप। 

सिद्ध दवा मुनिसज जिनसासमि वखानिजोण ॥ ५ ॥ 


मेघराज य्‌ 


वर्देव सात खदित जाद्वपति खत सुनि कदीप 1 
गजपंथ गिरिवर सार मुनिवर स्वामी सिद्ध इवाप 1 ८ ॥ 


` ~ राम छुभ्ीव सदित कोडि नम्याणु जानिजोप 1 


स्वगं गया वख्देव तुगीप सिद्ध वखानियोपए ॥ ९ ॥ 
नंगा्तग कुमार सदित कोडि सादे पेच करीष } 
सिघणागिरि वर सार भुनिघर स्वामी मुकिति खदीप ॥ १० ॥ 
रावणपुत्रसदहित पच कोडि अथ जानिजोए 1 

रेवा उभय तडाग सिद्ध हवा स्वामी मदितरीप ॥ ११॥ 
दथङूगिरिवर सार देसभूषण करूटभूपणय । 

उपसगे टारे राम सिद्ध दवा जगमेडणप ॥ १२॥ 
कोडिरिला मुनिकोडि जसहस्नदन पचसतप। 

करटिगदेसे दधा सिद्ध छुरनर तित चरने ममीए ॥ ६२॥ 
वलि सत्ति सिद्ध वहत धरदत्त रंग आदि करीए | । 
रीसदिभिरिवर जाण तेह चाँदु भाव धरीप ॥ ६४॥ 
चडवानि नगर तीथ पशि चुटगिरि जानिजोप्‌ । 

वुं भवणे ईद्रडित सिट ददा ते वखाणिजोए ॥ १५ ॥ 

चलि ते सुमि मदमार चरिभुवन तिखक छे जिणश्रतिप | 
ग्योशथा काठनि होप तीन काट वदासियप ॥ १६ ॥ 
मेढागिरि सुनि सिद्ध अउड कोड सुकित गयापः। 

घाट मुनि महाव्यार अद्द्‌ अभेद स्वामि कद्ाए ॥ ९७ ॥ 
नागकुमार प्रमुख अष्टापद सुपि गयाप | 

भध्य जीव करे जाघ्र ुरलर मनि ते भावियाप ॥ १८॥ 
श्रीपुर पारिश्वनाश्र गे मरस्वासी देखरटपः 1 

तेरपुर वद्रुमाण पोयनाएुरे वेदु वाटुबटिण ॥ ६९ ॥ 
खमुद्रमाहे आदिनाथ संखजिनद्र ख्मीस्वरेष । 

सहु धाद भावसदहित प्वांति फूय द'थनापुरेण ॥ २०॥ 
तिखुकपुरे चद्रनाथ नमेद्र धीपासलिनप । 

वडभोर्‌ कोटमा पास जिराउट लिन वाद सप ॥ २१॥ 

वकि जिदां जिदां टवा सिद जल धट आकास गृह गरी ४ 
तेषु घाद तिना सेधराज फे भाव धरीप ॥ २२॥ 
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१९. सुमतिसागर 


मूलसंघ ~ वलात्कार गण कीं सूरत साखा के भद्रारक अमयनन्दि 
के शिष्य घुमतिसागर की पांच रचनाएं॑ज्ञात टै ~ पोडरकारण पूना, 
दलक्षण पूजा, त्रतजयमाला, जम्बूद्रीप जयमाला तथा ती्थैजयमाला ] 
इ्नमेंसे चौथी रचना के कुछ अंश तथा पांचवी रचना पूर्ण स्पे 
अगे दी जाती है | जन्बरह्रीप जयमाला भँ उल्लिखित तीर्थं इस प्रकार 
ह~ १ अष्टापद २ संमेदगिरि ३ चैपापुरी ९ पावापुरी ५ वावनगन 
६ समुद्रजिन ७ त्रिभुवन तिलक महावीर ८ गजपय ९ तुंगी १० शत्रुनय 
११ विध्याचल १२ अमीन्नरो पाश्रनाथ, शछीतल्लनाय, चन्द्रप्रभं तया 
आदिनाय १२ मगसी पाश्रनाय १ ४कलिकुंड पार्थनाय १५ छाया पार्थ- 
नाय १६ माणिक्रघ्वामी {७ गोम्टेश्वर १८ अंतरिक्ष (पार््नाथ) 
१९ खेचर ( पाश्चनाय ) २० चिन्तामणि (-पार््नाय) २१ पाली 
ओंतिनाथ २२ भिरनार नैमिनाय । ती्थनयमाला मँ इन से अधिक निम्न 
तीर्थो का उत्लेव है ~ २३ युक्तागिरि २९ नागपंय २५ तारण - 
कोट्शचिला २६. बासीनयर्‌ - देखमूयण -- ङुलमूपण २७ रेवातीर 
२८ पैन ~ सुनिषुतरत २९ वेर्ल ३० ठोगदपुर ~ जटसहित भादि- 
नाय ३१ धुलेव ३२ अश्चारा ३३ वडाली - अमिक्नसो (पार््नाय) 
४ मांडव - महावीर ३५ उञ्जैन ~ चिन्तामणि (पार््नाय), ३६ 
अवन्ति ातिनाथ ३७ सा्गपुर - महावीर ३८ जांबुनेर ~ जटातहिते 
आदिनाथ ३९ अलवर - रावणपार््नाय ० गोपाचल ~ वावनगज | 
सुमतिसागर अमयननन्डि के रहिष्य थे] अभयनन्दि के गुरु 
अमयचन्द्र का ज्ञात समय सन १४९२ है त्था अभयनन्ि के चाद क 
पद्यधीश्च रलनकीर्तिं सन १६०६ म व्रि्यमान ये| अतः घुमतिक्तागर का 
तमव उन के गुरु के समयानुप्तार सोलहवीं सदी के मध्य मँ निधित 
द्योता है [ भद्रात्क सम्प्रदाय प्र. २०० ] | 


सुमतिसागर ५५... 


जंयृद्रीप जयमासा 


-अष्टापद्‌ संमेदगिरि च॑पापुरि पावापुरि महामुनि जिन कदिया । 
चेवलक्नान सुर्चद्रप्रकादो जे खुदिया " २७ 
चावनगज वप्खपुद्रजिन जिघुघनतिटक सखुत्ीर महामुनि. ५३८ ॥ 
गजर्पथ तमि सेध्रुजाण विध्याचर्भिरि सार महामुनि. ।1 2९ ॥ 
पास जमीद्यर शीतलए चद्रनाथ आद्विनाथ मदापुनि. ॥ ८० ॥ 
मगसि पास कटि क्कड जिन छाया जिन छपास महामुनि. ॥ ४९ ॥ 
मानिकस्वामी मोमरणप अतसिक्च संखे महानि. ॥ ४२ ॥ 
चितामनि ्रीसांतिजिन पाचि नेमि शिरनारी मदामुति ॥ ४३ ॥ 
उधेरोक वदि वांदिश्युप चत्याख्य असंख्य महामुनि, ॥ ८४ ॥ 
सोट स्वग नव त्रैवेकए पूज्यो नवसो विमान मदापरुनि. ॥ ४५ 
पय पचोत्तरि पचजिन पूज्ञता भवानि महामुनि. ॥ ४६ ॥ 
सिद्ध अनता्तत क्या मुक्तिलोक भवतार मदातुनि. 1 ४५ ॥ 
पदादि दे्ेद्रयुनि चिच्यानंदि मेत महदासुत्ति., ॥ ४८॥ 
मर्टिभूपण वाख व्रद्यचासे ट्मीचद्र यत्तिरयाय मदयाप्रान. ॥ ८२॥ 
भअभयचद्र रूपवत गुण अमयलदधि गुणन्रार महाद्रुति. 1 ५०॥ 
श्रीघ्ठुमतिसागर देवद भणि चरिभ्रुवन तिक जयमाट महामुनि. 1५१ 
जे नरनारि चिकार भणे संपति पामे सुपुत्र महामुनि ॥ ५२ ॥ 
रूप सरीर नियेग टे खलता पुण्य अपार महायुनि- । ५३ ॥ 
सफखयिव्रननो नख होप भते वरजा मदाठुनि. 1 
{पत्ता ) ध्रीजिनगुणमाला जिनग्रहमासखा माला च्रिञ्चुवविवभर। 
प्रूजद खुममाला मुच्तय माखा महित्त खमात छवाधक्रसण ॥ ^+ ॥ 
तीथे जयमाा 
वेदो भषिध्रण मनवधकाया युद. कुरी चर ठी मी) 
ते भवभयभ॑जन सुनिजनरंजन गेजन क्ामक्टोर सटी ॥ ११ 
खससेद्ाच्ख पज सत) ठुयीसर जिनैश्यर उकिनि दसत ॥ 
छुखपापुरि पापुपृल्य म्निंद्‌ 1 इपवापु चर चीर युतीद्र ५६१ 
गूयुददो नेमिना गिरिनारि । सह्रस्तानिरि पला संस्वार 
सर्वदो दुगीगिरि भवतार 1 खुनागपंथ सदौ भवदा 
स॒गजपध सेद्ुल मदाटाम 1 सुनाम उत्तम पायाप॥। 
छतारंग फोडिसिलखा पदि 1 घुखमरे आतम छो पएदिध्र ॥ ८ ॥ ~+ 


~~ भ 
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खवांसीनयर मनोहर चग । खदेश्राकुलभूपण सुनिरग ॥ 
सखुरेवावीरे लि्ध अनत । खदेखे पाप गे अत ॥ ९॥ 
सखुपैटन सुनुत प्रसिद्ध । ख॒नामे नवनिधि होड धसिद्ध ॥. 
सुरु नयर अतिसयचर्यं । सुसखनता भवियण होड चर्यं ॥ १०६ 
विद्याच्‌ वावणगज देव । सुगोमट भाणिकस्वामी रेव ॥ 
खञतरिश्च चदे सुख धाय 1 खुसंखजिनेभ्वर-छायाराय ॥ ११ ॥ 
खडोगरपुर घर सामखो देव । खुजटा सहित आदिदेव खुसेव ॥ 
खघुटेवगाम क्या जिनस्वामी । खदेव अन्चारा चारुपनाम ॥ १२॥ 
सभाम वडारी नाम विशा । खुअमीश्चय प्रजो शुणमाख ॥ 
खचरा मांडव श्रीमहावीर । खचितामणि उञ्डेली धीर ॥ १३॥ 
खुद्ांति अर्वनि राय खुधार । खुसखार॑गपुर मद्यावीर खुखार ॥ 
खजांघुनेरि वर नगर गमीर। खुन्टासदित आदिदेव वीर ॥ १. 
खवेदो पालि दां त जिनराय । सुपूञ्यपराद्‌ भियो नयनविसञज ॥ 
खुअद्वर रावणपास जिने ! खुवायनगज मोपाचट चद ॥ १५॥ 
खर्वदो जख्धिद्रेव भगवन । छुसवापांचे दड दुस्त ॥ 
खनंदीश्वर कुडख्गिरि सार छुखजगिरि व्येतरगेद अपार ॥ १६॥ 
(यत्ता) जय पस्मेश्चर वोध जिनेश्चर जभयदेदि भुनिवर खार्ण । 
जय कर्म विदारण भवभ्रयवारण मत्तिसागर तव गुणचरणं ॥२०॥ 





२०. राजसट्छ 


पेडित राजमल्ल ने स. १६३२ = सन १५७६ मँ ज्बूस्ामी ~. 


(न 


ष्वरिति कौ रचन; कः | > काटास्तव ~ माधुरगच्छ के भ, देमचन्द्र कै 
खआओआम्नाय के पंडित ये । लर्टीसंहिता, छटोविधा, पचाध्यायी तथा अवष्यात्मः 
कमल मार्हण्ट ये ठन क अन्य रचनाएं ह" | जम्वृस्मामिचरित के कुछ 
उद्धरण अने दिये जनते है| इस प्रन्य की रचना सधु येदं द्वारा प्रह 
क्रमे पर इ यी] साधर टोडर मटानिया निवी ये चौर मधुरा की 





~~~ 


भ्रारमत्ट के विधय मे माप्िचंदर येयमायामें प्रकादित ट्टरुदिता प्रस्ता 


श्टना मं प, मुख्ठार ने विलत व्रिवरण दिया दै 1 


राजमद् ५५७. 


यात्रा करने गये ये । वहां उन्दा ने . जम्ृस्ामी, विचुचर तथा अन्यः 
पाचसी पुनिर्यो के जीर्ण स्तप देखे । सं. १६२१ मे टोडर ने इन स्वपा 
का जीर्णोद्धार पृण किथा ओर उसी अवसर पर राजमल्ल हारा जम्बृस्वामी 
का यह चरित लिखा गया | इस के पर्थं १२ से न्नत होता है कि 
जम्स्वामी तया.उन के रुरु सुधस्यामी इन दोनो का नि्व॑ण विपुलाचल 
पर हआ । पर्वं १२ ओर १३ के अचुपतार जम्बृस्वामी के विधुर, प्रभव 
आदि पाच शिष्य मथुरा नगर के एक उथान मे भूतम्रेतादि के उपस 
से दिवेगत इए ये । इन्हीं के स्भारर्को के खूपमे ५१४ स्तेप स्यापि. 
किये गये थे। 
जस्वूम्बाभिचरित 
कथामुखवगन ( परै ? ) 

परेषां चन्घुवर्गाणां मध्ये श्रीसाघुटोडरः। 

उ्याचर्णितोऽपि यः पव संवन्धः सृच्यतेऽध्रुना ॥ ८८ ॥ 

अथैकदा महापु मथुरायां रतोमः । 

याचाय ख श्लचस्णन्चत्यालाप्रममत्त्‌ खुखप्‌ 1! ७०५ 

तस्याः पर्यन्तभुभागे रवा स्थाने मनोहरम्‌ । 

मरप्रियिः समागणेनं पतं सिद्धास्पदोपमम्‌ )) ८०॥ 

तच्रापश्यत्त से धर्मात्मा निःसरीस्थानमुत्तमम्‌ 1 

अन्त्यकेवङिनो जम्बृस्वाभमिनो मध्यमादिमम । ८६ ॥ 

ततो विद्युष्यसे नाम्ना मुनिः स्यात तदरनृ्रदातत्‌। 

अतस्तस्यव पाद्रान्ते स्थापितः पृवस्रारसः) ८२ ॥ 

ततः केऽपि महासत्वा दुःखससास्भीरवः। 

संनिधाने तयोः प्राष्य पद्‌साम्ये समे दधुः 1 ८२॥ 

ततः स्थालालि तेषं हि तयोः पाश्च खुग्रक्तितः। 

स्थापितानि यथार्तायं धमाणनयको वद्र: ॥ ८६ ॥ 

एव्वित्‌ पञ्च रुच्वचष्ठौ छटिदश्ष ततः परस्म । 

फचिद्‌ एवश्च 'तरेव स्यात्‌ स्न्पानां च यथायथम्‌ ॥ << 

त्रापि चिराखन्तरे द्रव्याणां परिणामनः1 

स्त्पानां रतकत्याच्च जीर्णता स्यादवाधिता ५ <८ ॥ 

शीघ्र श्युभरिने खमे मखख्दरव्यपृवशूम्‌ 1 

सोत्साटः से समारस्भं ददवा पुष्यवानिदट ए ११५१ 


५८ ` 
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ततोऽप्येकाग्रचिचेन स्रावधानतयानिशम्‌ । | 
मरोदास्तयाश्चश्वय्‌ निन्ये पूर्णानि पुण्यभाक्‌ ॥ ११७1 
शतानां पञ्च चापेकं शुद्ध चाधिच्रयोद्श्च 1 
स्तपानां तत्समीपे च द्वादश द्वारिकादिकम्‌ ॥ ११८ ॥ 
संवत्सरे गताब्दानां शतानां पोडशं क्रमात्‌। 
ध्यदेखिशद्मिस्व्दैश्च साधिकं दघति स्फुटम्‌ ॥ ११९ ॥ 
द्युमे ज्येष्ठे महामासे ङ्च पक्षे मद्योदये ! । 

द्वादद्यां बुधवारे स्याद्‌ घरीनां च नयोपरि ॥ १२० ॥ 
परमाश्चयपदं परत स्थानं तीथसमप्रभस्‌। 
श्वश्च सक्मगिरेः साक्षात्‌ चरू टक्षमिवोच्छितम्‌ ॥ १२१ ॥ 
पूजया च यथाद्ाक्ति सूरिमन्त्ैः प्रतिष्टितम्‌ । 
चतुषिधमहासंघं समाहयाच धीमता ॥ १२२ ॥ 

पवं १२ 

तपोमासे सिते पक्षे सप्तम्यां च दिने श्ुसे ! 
निर्वाणं श्राप सौवर्मा विपुखाचलमस्तकात्‌ ॥ ११०॥ 
तत्रैवाहनि यामाधैव्यरवधानवति प्रभोः। 
उत्प केवकश्षान जम्बू स्वामिसुनेस्तदा ॥ १ 
विजयं ततो भूमौ धरितो गन्धङटीं जिनः। 
मगधादिमहदेद्ामथसद्विपुरीस्तथा ॥ १६९ ॥ 
ततो जगाम निर्वाणं देवर विवुखाचखात्‌ 1 
कमाष्टकावानद्ुकतः ्वाश्चतानन्तसाद्यभाक्‌ ॥ १२१ ॥ 
अथ विद्यचरो नास्ता पर्रत्निड सन्मुनिः 

एकाद्‌ शङ्गविदायामयीती विद्‌यत्‌ तपः ॥ १२५ ॥ 

धान्यदः स निःसंगो सुनिपन्चशतैच्रैतः 
मथुरायां महोयानप्रदेदोप्वगमन्पुद्रा ॥ ६२९ ॥ 

पवे १३ 

व्यतीते चोपसर्भऽथ मुनि्विटचसे महान्‌ । 
व्य्रश्रे द्व्रोस्न यथाददच्पस्तजयपुरज च्वाद्तत्‌ 11 १५६९८ ॥+ 
श्रातःकाद्ेऽथ संजाते प्रान्त्यसव्छेखनाविषी । 
चवर्घधासधनां छृत्वागमत्‌ सर्वाथसिद्धिके 1 १६५ ॥ 
दातानां पञ्चसंख्याकाः प्रभवादि मुनीश्वरः 
अन्ते सस्टेखनां छटा दिवं जग्तुयेथायथप्र्‌ ॥ १६९ ॥ 


ज्ञानखागर ५.९. 


२१. जानसामर्‌ 


। का्टासैघ-नंदीतदटगच्छ कै मद्यरक श्रीम्‌्रण के जप्य ज्ञानपागर 
जे गुजराती मे कई स्वनारएं लिखी है | इनमें से एक ~ सर्वतीधैवेदना 
मारे हस्तलिखितसंम्रह से अगे दी जाती है । इष म १०९१ च्य द 
-यह दस सं्रह की सव से वडी स्वनाहै। इस का विपयपरस्विय संक्षय 
नें इस तरह है-- 


पय १-३ सम्मेदरिखर -वीप्र तीर्भकर तथा अषंद्य मुनिर्यो का 
सुक्तिस्थान; प्य % चैपापुर-तरेग देश मे वाएुप्रूज्य जिन के पांच कल्याण- 
कों का स्थान, प्रचड मानस्तंभ से भूषित; पय ५, पवरापुए - मगध देय 
म महावीर जिन का निर्वाण स्थान, ताला मे जिनमेदिरः; पय ६ त्रिुल- 
चल ~ महावीर जिनके प्य गौतम गणधर द्रा श्रेणिक राजा फो 
उपदेश दिये जानि का स्थान; पय ७ राजगृह - पांच शितं से युक्त 
विपुक्लाचल के समीप, मगध देशमे, वर्धमान जिनके सप्रषतप्ण का स्थान; 


पच ८ पाडलिपुर-मगधदे मे सुदशैन सेठ का मुक्तिघ्यान; पय 
"२-१० उउजयत ~ सोरख्दे भे ज्‌नागद के पक्त, नेमिनाव जिन का 
-दीक्षा, केवलज्ञान व निवरीणका स्थानः प्य ११ दात्रं नय ~ पालौ ाणानगर 
के पास, आठ कोटि मुनिर्या का मुक्तिस्यान, दृपरमदेय बद्र वार यदं 
आये थे, ललित सरोवर तथा अक्षपट दर्शनीय स्वानर्हु; पय १२ व 
२२ ~ तंगी पर्वत-वल्िमद्र्‌ का स्वमव्राप्र सनः; पय १३ गनपेय पवत 
आठ कोटि मनि तथा यादथ राजाओं का मुदितिस्यान; पय १४ युक्तानिरि 
मदिरो की दो पेक्तियां ६, धरमक्चालार्‌ है, मप्यमे जलवाह ६, यदं 
यात्राके लिए पांच रात तक टष्रते ए; 


पय १५ फलात् प्ैत-द्रपमदेव का निग्रंणस्यानः; प्य १६अ 
गट विशाल भेदिर्‌ तया अनेक जिन्मूर्नियां सदर; पय १७ व ६द्‌ 
तारगागद-ऊचे मदिर ट: कोट्शिला हे, सदेतीन कोटि मुनियो का 
उुक्तिस्यान; पप, १८ सटेणाचल-मालव देश ने, सदटेतीन कोटिसुनि 
का मुकितिस्यान) यांतिनाप की उंची पत्तिना; पय ट९ब्‌ ९५ पाययद्र, 
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- गुजैर देर, सदर मंदिरं है; प्य २० वाणारसी-काश्ची देश भे, गगा 
के किनारे पाश्वनाथ ओर सुपार्थनाय के मदिर है; पय २१ प्रयाग-रगा 
ओर यमुना के मध्य मे, बरपमदेव का दीक्षास्थान, प्रसिद्ध वटश्च है; पयः 
२० मश्रुरा-यमुना के किनारे, गोवर्धनपर्वतं के पास, जवूवन मे जवूस्वामी 
के पांचसौ शिर्प्यो का स्वर्भवासस्यान; प्य २३ गोपाचल-वावनगजः 
म्रतिमा है; पय २९ मगसी-मालव देर मे, पार्नाथ मदिर है; प्य २५ 
पालीगढ-चंदेरी नगर के पास, शांतिनाय मदिर है; प्च २६ माणिक 
स्वामी -तिलेगदेश मे, भरतराज ह्वार पाच रत्न से निर्मित प्रतिमा है; 
पच्च २७ श्रीपुर-दक्षिण देक मे, अंतरिक्ष पाश्चनाथ कामेदिर; प्य .२८ 

खंडवो-पाशचनायमेदिरः; प्य २९ सेलग्राम-कमठ पार््नाथ्मदिर, दक्षिण- 
देरमे; पय ३० आम्रपुरी-दक्षिण देशे, चितामणि जिनमैदिरः; पय ३१ 

पैटण-दक्षिण देर्भे, शालिवाहन राजा का नगर, रामनचद्र॒ राजा द्वारा 
स्थापित सुनिष्रतलिनमदिर, गौतम्गगा (गोदावरी) के किनारे; पच ३२ 

एटटूर-दक्षिण दे मे एयल राजा का नगर, पर्वत म सुदा कर गुहाः 
वनाई जो इन््रराज को पसन्द आई, कार्तिक चछु० १५ को पाश्चनायकी 
यत्रा होती है; प्य ३३ अवधापुर-राय रुणधर्‌ हाय निर्मिते सदसरकूटः 
जिनमंदिर; पय ३४ तेरनपुर-वरधमान जिनका समवस्तरण आया था, उन 

कार्मदिर दहै; 

य ३५ धादसिव-पर्वत की गफा मँ भआगलवेव है; पय ३६ 
कधुगिरि-वांि नगर के समीप, बुलमूपण च देशमूपरण का सुक्तिस्यन 
पद्य ३७ तवनिधि-पाश्वनाय का मदिर हं; प्य ३८ व ५५ लक्ष्मीश्वर - 
कर्णाटकं देश मे, दंखेश्र पाश्वनाथ का मदिर, राजदरवार म विवाद रँ 
कट हई प्रतिमा है; पय ३९-४० गोमव्देव-वेडग्ल नगर्‌ के समीप, 

[मैडरायने सात दिन उपवास कर बाण छोडा तव प्रतिमा प्रकट द थी 
पद १ हवस्त-पाश्वनाथमेदिर, निगड वृक्ष के नीचे पद्मावती देवी दै 
पद्य ४२ व ४ भिरसोपा-रानी भेग्वदेवी का राव्य है, पाश्चनाथके तीन 
भूमिमेदिर है, चारमजिला चतुर्मु मंदिर दोक्तौ खमा से सु्ोमित है; 
पदं ९२ व ४७; ४९ व ५३ काएकल-तुलगाज देदार्मे, नेमिनाय का 
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"मंदिर, चार र॒लनत्रय प्रतिमार्थं से युक्त चलुर्ढ मदिर, दहापाल तया यक्ष 
यक्षिण्यादि से घुरोभित है, मेरपवरट् राजद्वारा स्थापित दरावनुष्र ऊंची 
लघुगोमटेश्वर मूर्तिं है, प्च ४५ ' वेदरी-चंद्रप्रममंदिर, पार्बनायमदिर, 
-स्फटिक, रतन तथा सोने कौ मूर्तियां है; पच ४८ वरांग-तालाव मे मदिर 
- डे) चांदी, सोने ता रल की मूर्वियां है; पच ५० भमटकल-मुदरतीर 
यर है, करई मदिर है; पय ५१ वारङुल-सोलदमंदिर है, चौवीक्षी, य्न 
लांछनादि से सुशोभित है; पवय ५२ हाडोली-चेद्रगिरि समीप हे, चोवीप्त 
- जिनमू्तियां है; पद ५९ पएनूर-पांडराय जेन राजा है, नवधनुप ऊंची 
गोमव्देवमूतिं है, आठ मदिर दै; पयय ५६ हलयवेड - स्फटिक कै चार 
-खंभों से युक्त मदिर है; पय ५७ मोरम-चेद्रनायर्मदिर; पय ५८ मलय- 
मंदिर में जयघवल, महाधवल शाख पढे जते ह; पय ५९ महुखेड- 
-ओरीपालन्रप द्वारा पूजित शांतिनाय का मदिर; पच ६० उखलद-पू्णीनदी 
के तीर पर नेमिनायममदिर, प्रतिमाके अगे मे पारप परत्य ह; परय 
६१ गिरनार-कई प्रकार के मंदिर, सहसावन, लक्ावन, राणी रचुल्न 
री गंफा, अंवादेवी की योक, सत र्टौकरहै, भीम कुड, क्ञानवूड ददीनीय 
है; पच ६२ डभोई - लाट देश मे लोडणपश्चनाथ का मंदिर, प्रकार से 
युक्त, मानसरोवर्‌ दशनीय है; पय ६४ चूलगिरि - वडाणी नगर कतै 
पात, बुंभवर्ण व इईद्जित का सुक्तिस्यान; प्य ६६ दिलोद ~ रायदेद 
मे, नवर्खंड पाश्चनाय का मदिर; पय ६७ व ८३ धुलेव ~ दृपभ्देव का 
मदिर; पय ६८ वडाली ~ अमीक्चरो पाश्मनाव का मंदिर्‌, जिन कौ मूर्ति 
से पूजा वाद्‌ अग्रत ्षरता हे; पय ६९ मधुकर नगर्‌ - भूमिगृह्‌ मे 
"पावनाय की प्रतिमा है; प्य ७० संचेक्वर ~ पाथनाध मदिर; परय ७१ 
.-सूर्यपुर - च॑द्रप्रम मदिर, यार दे य; पय ७२ वं ९८ वदमाम- यातम 
गणधर का गुकतिस्यान; प्रय ७३ ब ७९ चैदघाड -यरुनाके तीरपर्‌, 
चेदरमरमे का भेदिर, चढत मूर्तियां ह; पय ७९ कारला-चदरमम छो यद्धिर; 
पय ७५५ कषत्रियकृड ~ पर्षमान मिन का उन्यस्यान+ उन क्ल मद्धि 
पय ७६ दत्ताये ~ पानाप मदिरः पय ८७ यवा ~ सकरक्यव 
वादों को जीते कर संभवनाय, नेमिनाय, रपा्नाप के मदिर दनय 
ये; प्रय ७८ लिदांनिरपुर ~ गेगानदी के ष्यम्‌ परत्र पर्‌ छिन मदिर 
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कीर्तिमल्ल दारा निर्मित है; प्य ८० सुरिपुर - नेमिनाथ का जन्मस्यानः 
पद्य ८१ अयोध्या - कोशल देश मे, नाभिराज, बरृपभदेध, भरत राजा 
सगर चक्रवर्ती, दरारथ, राम, लक्षण आदि का राज्यस्यान, प्रचंड जिन 
मेदिर है; पच ८२ उव्जेन ~ मालव देश में पार्चनाथ मंदिर, सिद्धसेन 
आचार्य ने यह मूर्तिं प्रकट करा कर विक्रम राजा को धर्मनिष्ठ वनाया था; 
पय ८४ उन - नमिआड देशा मं, रिखरवद्ध मंदिर. है; पच ८५ 


 इंगरपुर ~ वागड देश मे, अनेक मूर्तियां से सुशोभित मंदिर, तया 


मानसरोवर है; पय ८६ सागपत्तन-वागड देश मे, आदिनाथ मंदिर; प्य 
८७ आंतरी-वागड देश मे, दो वडे मंदिर है; प्य ८८ गुरवाडी ~ वागड 
देश मे, वडा मदिर है; पच ८९ कणज्लरो-वागड दे मे, वावन प्रतिमार्ओौ 
से शोभित म॑दिर हे; प्च ९१ भिरनार-श्रीकृष्ण के छोटे भाई गजकुमार 
उग्र उपम सहन कर सुक्त हृए ये; प्च ९३२ राजगृह-धनदत्त नामकः 
शरीमान श्रावक महावीर जिन के पातत दीक्षा लेकर सक्त हआ धा; प ९४ 
सिंहपुर-कवेरी के तीर पर, नेमिनाथ मंदिर; पय ९५ हस्िनापुर्‌- 
्क्रवर्ती तीर्थकर शांतिनाय का जन्मस्थान; पद्य ९५ व ९६ रामटेक 
दांतिनाथ मंदिर; प्य ९७ खमायत-गुजर देश मे, विमलनाथ मंदिर, 
भटट्पुय जाति के लोग ह; पय ९८ अंकलेश्वर-गुज्नर देश मे, चित्तामणि 
पाश्रनाथ का मदिर; प्रच ९९ नलोडु-गुलर देश मे, जिनमदिर, पयमावती 
की महिमा हे; प्च १०० एरंडवेल-नेमिनाथ मदिर; पच १०१ कारंजा- 
वर्‌] देद्य मे, चद्रग्रम मंदिर, भूमिगृह में रलत्रय मूर्तिरहै। 


जैसा कि ऊपर कहा है-न्नानसागर के गर भदारक श्रीमवण ये | 
तदनुसार उन का समय सन १५७८ से १६२० तक निधित देता 
( भद्यरक संप्रदाय प्र, २९५ ) | उन्हान गुजरतिी मं इक्कीस व्रतकयाद्‌ 
कद रफ्ट रचनाए्‌ तथा संस्कृत मे छ पूजापाट चिं दद | उन की अक्षर 
वावनी यह रचना वधेरवाल संवपति वापू क लिये लिखी गई थी जो 
कारंजा के निवासी ये| प्रस्तुत तीैवदना का अन्तिम प्रय भी काना 
केषी विपयमेंदे) वसे ज्ञानसागर तथा उनके गरु का म्य प्रमायक्षे् 
गुजरात में पोजित्रा नगर के प्राप्त था। 


स्ाचस्तायर्‌ 
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सवतर्धवदनचा 


सम्मेदाचट शुंग वीस जिनवर दिव पाया । 
संख्यारहित मुनीदा मोक्ष तिस धान सिघाया ॥ 
यावा जेह करत तास पातक सचि जये । 
मनवांछित फटपृर सच खुखसेपति धाय ॥ 
सारद्‌ अथवा सुरणुरु जो तस गुणचणंन करे } 
ब्रह्म प्ानसागर वदति जन्मजन्म पातकः दरे ॥ १॥ 


देखत पाप पदाय सकल संकर भय भजत। 
अप्लरसदहित खुरद्र अचत जन मन्न रजत ॥ 

विद्याधर खुर कोटि भावसदित नित्त आवत । 
जयजयकार करत भावना वटुविध भावत ॥ 

स्तवन करत दीसखके चत्य करत मग स्यत । 
सम्मेदाचट दिये भव भव सवि पातक धरत ॥ २॥ 


थानक परमपचिच्र परखत पाप पणासे। 

हरत सकर भिथ्यात छुमति सुतान प्रकासे ॥ 
धमेध्यानकी वुद्धि सहज सदा उपजावे । 

जे समरत मन्ताव तेह मनर्वाद्धित पातै ॥ 

मनयच कारा खुद्ध फरी ते नर इह याचा फर । 
बरह्म प्षततसागर वदति ते चर भमवसगर तरे ॥ ३॥ 
चपापुर खभ थान वैग देद्य मन्ास्द। 

घाघुपज्य जिना पचकस्याणक सार्ट ॥ 
जिनवरधाम पविघ्र अय चपः प्रदिराे । 
मानस्तम प्रचड पेय पष्ट घन वदे 

देशदेश्तना खय तिद भावयसि स्प तुदा 1 

र्म प्रानसागर वदवि दच््ति फर पावे सदा 1९॥ 
मार देह्य चिदा यर पायापुर जानो । 

लिनवर ध्रीपहाीर सास निर्याण पखापो॥ 
अभिनव पलत ताद तस्र मध्वे उिन्मदिर। 

स्वना रन्त तिखिद्र सेवक उस पुरर ॥ 


ट 


जिनघर श्ीसदारीस्तिद प्म दत मोक्षि नया! 


पर्य पनानरसायर बदति पिर तथं द्‌ पारया १५1 


(60 
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वटु श्रीप्रहावीर खुरनरफ ण पतिवैदित। 

भजत सकर यतिवर्भं मोह मदमान निर्कदित ॥ 

गौतम गणधर जास श्रेणिक नृप प्रतिवोधित । 

कर्मधररृति वनदहन पाप मिथ्यात लिरोधित ।1 
विपुलाच्गिरिवर सरस समवसरण रपति कवयो ।. 
त्रिभुवन जन प्रतिवोधि करि पावापुर शिवपद्‌ वग्यो ॥६॥ 


-मगघ देद्य मञ्चार नयर राजगरह चगद। 


पिपुखाचल गिरिसखार शिखर तस पेच उत गह ॥ 
समवसरण संयुक्त वर्धमान जिन आया । 


-गुयुर नर किन्नर भूप सकर संघ मन भाया॥ 


विविघ प्रकारे जिनवरे श्रेणिक चप प्रत्तिवोधियो। 
मिथ्यामत दूरे करी कम हणी मोषे गयो ॥७॥ 

मग देश म॑डान नयर पाडङ्िपुर थानह। . 
खीखवंत विचार सेठ खदशंन जाणह ॥ 

खटकर संयम श्रद्यो तपकरि न्त्म विनास्यो । 

श्रगय्यो केवलक्नान लोकालोक श्रकादयो ॥ 

शूकि सिदासन थयो जय जय जगर्मो नीपनो 1 

ब्रह्म क्ञानसागर वदति अखय अचर सुख ऊपनो ॥ ८ ॥ 


सोरट देश पवि्र उलर्यत गिरि नामह। 
ज्नागटने पास जगमंडन खभ टामद ॥ 


-दश्चंनथी खख दोय पूजत पाप चिनादो । 


सेवत दिवपद्‌ खुदत नवनिधि निकर निवासे ॥ 
राजिमती यणी तजी नेमिनाथ ध्यानं र्या ! 


-ब्रह्य ज्ञानसागर वदति कमं दणी मोदे गया ॥९॥ 


यदुङुखमृपण नेमि जीवद्‌याव्रत्मडित । 
इदटघरदरिृतसेव मानमकरध्वज खंडित ॥ 


-राजीमति पर्दिरित भरित संयम भर भार । 


भडित कटिण कपाय पार संसार विचार्द॥ 


 ज्ञानसागर ६५ 


, श्चूजय खविसाट संयर तिद पाडीताणो । 


अष्ट कोड मुनि मुकतित सिद्ध्शैव वखाणो ॥ 
चरपभंदेव जिनसय वार चायीस पधाय्या । 


` कटि उपदेष्टा अनैत भविक जीव वदु ताय्या 1 


सौय, 


रखुलितससेवर अखययड देखत आर्मद्‌ उपे । 
ब्रह्म प्षानसागर वदति स्वम मोक्ष खख सपने ॥ ९९१ ॥ 
तमी पर्वत खार सिद्ध यैत्र सुखदायक । 
श्रीचटिभद्रकमार थया जिद सर्वरनायक ॥ 
दर्लनथी आर्द्‌ एजत वहु सुख पावे 
मयुर नर किशर सकट भुनिवर मिदि ण गावे ॥ 
मागीर्दसी तीको सहिमा जगमा विस्तरी। 
ब्रह्य प्रारखागर वदति निर्य वलिभद्धैः तपसा करी ॥ १२}; 
गजपेथह गिरिरय आ कोडि सुनि सिद्धा । 
यादव राय छुमार भाव करी संयम रघा 
तीथ गरि पवित्र पापसतापनिवारण । 
सुख सपति दातार स्व मगति सुख कारण ॥ 
दर देखत ततश्चणे सकट मनचितित फले । 
ब्रह्म प्तानसागर बदति समस्त कमे दुरे टठे॥ १२ ॥ 
सप्तागिरि मारैत सिद्ध स्ने अतिसंतदह । 
चेत्यतणी दो प॑वित्त पूज रचे गुणवतद ॥ 
धमस गुणमाट मध्य जलधार वर्दति । 
याच्ना करवा काज पच रात्नि निवसंति 
विविध चैत्य देखि फरी दप घणो मन उपज्ते 1 
रहम तानसागर वदति कम कम दिवपुरि संचरे ॥ १४} 


सुपभटेव जिन प्रथम नाभिसयङ्ठ चदट। 
दीक्षा श्री पविच्र क्त्या क्म सदि मदद ॥ 

सदस चप पयत घस्य मन उस्वट ध्यानट्‌। 
घाति फमं सद दणि पामि केयदट प्रानट्‌ ॥ 
कैलासभिरि दिखसेपरि आदिनाथ उगते गयो 1 
सुरमातवगण उद्धरण अष्टापद प्रगटद भयो॥ १५१ 


चगद अभिराम काम निभयनमी सारे। 
प्रीजिनदिव अनेफः मस्व भवं उट वारे ॥ 


-* 


तीयवन्दनसंग्रह 


जिनवरभुवन विशार देखत पाप पणासे । 

कटेर्तौ न ठह पार कमै अनंत विनासे ॥ 

आवुनी रचना प्रबल देखत जन मन उद्टसे । 

ब्रह्म ज्ञानसागर बदति सुद्च मन जिनचरणे' वसे ॥ १६॥ 
तारगो गढ सार सिद्धश्चे मयुदारह । 

जिनवर युवन उतग वदत खख अधिकारह ॥ 
कोडिक्िखा अभिसम जौठ कोडि सुनि दिवकर । 

पूजत सुरनरनाथ सेवत .किश्चर मुनिवर ॥ 

जे नर मन धच करी भावसदित यात्रा करे । 

अह्य क्ञानसागर वदति ते नर भवसागर तरे ॥ १७॥ 


मालव देश मस्रार सदेणाचर सखविसारृद । 
सिद्धश्मे्न गुणत पव॑त अतिगुणमारद ॥ 

च्ांतिनाथ जिनविव उन्नत दोपविवजित । 

पूजत प्रणमत खोक सयल पाप परितार्जत ॥ 

ओट कोड निर्वाण गमित सकर कर्म दूरीकरण । 
ब्रह्म क्ञानसागर घदति भवभव मुञ्च जिनपद सरण ॥ १८॥ 
पावागढ खुपवित्र देद्ा गुजर मुखर्मडन । 

सदर जिनवर भुवन पापसख॑तापविखंडन ॥ 

विधन खत सवि दुर दर्शन वद्ुखुखकारी । 

दत नस्वर खचर द्खदास्द्रि निवारी ॥ 

भावसदित नर जञे.भजत तस मन इच्छित सवि फटे । 
ब्रह्म ज्ञानसागर वदति सखसंपति वेगे मले ॥ १९॥ 
नलयर बणारत्ति चग कासिदेकश्मन्चारद ! 

आगीरथि उपकंट चैत्य जिनव््नो सारद ॥ 

पास पाख धरसिद्ध कमंगिरि वन्न समानद) 

मदन दषं परिहसित प्रगरित केवर क्षाचद ॥ 

पास खुपास जिनद्रनों चैत्य मनोहर वंदिये । 

ब्रह्य क्षानसागर वदति पाप समस्त निंदिये ॥ २०॥ 
भगौ यमुना मध्य नयर प्रयाग प्रसिद्धं । 


-जिनवर चृपम दयाल धत संयम मन सखुद्धद ॥ 


घट प्रयाग तर जंन योग घच्यो पटमासद। 
श्रगरथो वी धसिद्ध पुस्त भवियण आसद ॥ 


छानसागर । ‰॥ 


"यागवर कीटे धके पाप सकर जन परिहर । 
त्रय क्षानसागर वदति प्रयाय तीर्थं षटु खद केर ॥ २११ 
मथुसा नयर विसा गोवधनगिरिपासदह 1 
यमुना तर अभिराम जंबुस्वामि खुखससह ॥ 
'परदरिया सवि भोग योग अभ्यास सदा रत 1 
जवूचनह मद्यार चोर श्त पंच शिर्वंगत ॥ 

-लारि च्यारि परिदरि करी जंबुदेव श्तिवपद्‌ रुद्धो । 
ष्व क्षषनसागर घदति अनत खुख पद्‌ पामियो ॥ २२॥ 
गोपाचर जिनथान वावनतगज मदिमा घर । 
भविक जीव आघार जन्मकोरिकं पातकद्र ॥ 
जे समरे दिनसत तास पातक सवि नादो । 

विधन सदा विधरंत उख अवे सवि पासे ॥ 
चावनगज महिमा घणी सुरनरवर पजा करे 1 

जह्य प्रानसागर वदति जे दीरे पातक दरे ॥ २३ ॥ 
माख्व देशा मंद्यार नयर मगसी सुप्रसिद्धद 1 
महिमा मेर समान नि्धनर्वे घन दीधह ॥ 
मगसी पारसनाथ सक्छ संकट भयभंजन 1 
मनर्वाचित दातार विघनकोटि मद्‌ सजन ॥ 

रोग शेक भय चोर रिपु जिख नामे दूरे पठे । 

ब्रह्म प्रातसागरः बदति मनवांछित खधर्टो फले ॥ २४॥ 
पाटिगट मय॒दार नयर चैदेरी पासद ! 
चैत्य विचिघ्र अनेक देखत मन उष्टासह ॥ 
श्नातिनाथ जिन साय पोडद्ामो लिनच॑ंदद । 
देखत पाप पल्ाय सेवत जास पुर ॥ 

पाल्िगद प्रतिर्मोजकेः पृलंता पातकः दरे 1 
व्रह्म प्नानसायर षदति सकट सिद्धि पूरण फरे ॥ २५7 
दे तिन मार माणिकंसिनवस वदो । 
भरतेभ्यस्टत पिक पृलिय पप निदंदो ॥ 
पाच मणि प्रसिद्ध लौलव्णं सिनश्ययह्‌ 
: पृञजत पातक जाय दृ्त॑नधे सर धाय 
फिनिर सदर सपद्रय सकट भिखि सेवा फर, 
घ्म छानसायर घटद्रति माधिरजिन पातक दरे ५२६ 


तीर्थवन्द्नसंम्रह 


श्रीपुर नयर प्रसिद्ध देश दश्चषण सुसिद्धसह । -: 


` माहेमावत वसत अतरेश्च जनपासद १ 


देदादेशार्ना संघ नितनित्त चडुतर आवे । 
पूजा स्तवन करेवि मनवांछित फर पावे ॥ 
सक्र खोक मल मानता परता पृज्ञ.जिनपति । 
अतरिश्च जिन व॑द्विये कदत क्ञानसागर यति ॥ २७ ¶! 


-खंडेवो जिन पास आस मनवांछित पुरे 1 
- रोग दोक दारिद्र सकट संकट भय चूर ॥ 


कासिनि पुत्रक ख संपतिको दाता । 
भविकजीवद्खहरण भवसागरभयतच्ाता ॥ 
अश्वसेनङुखमंडनो चिञ्चवतपतिवंदितचरण । 

ब्रह्म ज्ञान पवं वदति पाश्व॑नाथ कव्याणकरण ॥ २८ ॥; 


कमटमानमददरण करण रिवसुख जिलनायक । 
कमछपास जगदीस मनवांचित उखदायक ॥ 

दक्षण दे मञ्चार सेखग्राम छुखकारी । 

अतिद्यय प्रगट अनंत रोग संकट मद्‌ हारी ॥ 

मन वच काया भाव सदित चि्चवन जन सेवा करे । 
ब्रह्म ज्ञानसागर के कमटपाश्वं दुख परिहरे ॥ २९॥. 
आश्रपुरी जग जाण दक्षण देहा मसारह । 
जिनवरभुवन वखाण भवियणजनुखकारह ॥ 
चितामणि जगदीश चूडामणि जिसय । 

देखत पाप पठाय समरत सुख बहु थायद ॥ 
जिन्नवरप्रतिमा देखता मनोह मनोरथ सवि फले। 
ब्रह्म ज्ञाचसागर वदति जन्मानैक पातकं ्टे॥ २० ॥' 
दृष्ण देद्य मडान नयर संदर पेटाणदह्‌ । 
्ालिवाहन छतराज्य महिमा मदियर जाणद ॥ 
सुनिुचत जिनदेव रामचंद्र खेप थापित । 

पृजित इद्र यृपद्र खभ जस चिञ्चवन व्यापित ॥ 
गौतमगगा उपतटे जिनप्रासादद वंद्धिये । 

ब्रह्य क्रानसागर वदति दीदे पाप निकंदिये ॥ २१ ॥. 
एयट राय प्रसिद्ध देश दक्षणम जायो 1 

पट्युर नयर वखाण महिमउट जस पायो ॥ 


ज्ानसागर. &२ 


-खस्चो द्रव्य अर्नत पर्वत सवि कोरायो 1 


, , -पटदरनरूतमान इद्र यज मन भयो ॥ 


कार्तिक सुदि पूनम दिनं यात्रा श्रीनिनपासकी 1 
ज्ञे पूजत नित भावं जसा परत तासक्रो ॥ ३२॥ 
अवधापुर जिनथान सय गुणधस् कीनो । 
-खदसरकूट जिनर्विव करी जगे जख कीनो ॥ 
-मिलिया छोक अनत विवप्रतिष्ठा कीघो । 
खंतोप्या खुभ पाच संघपूजा चु दीधी ॥ 
-पद्यायती परसादशी जयजयच्छार थयो घणो ! 
रहमान कदे वदत पार नदी पुण्यडतगो॥२२॥ 
तेरनपुर खुध्रसिद्ध स्वरभेपुरीसम जाणो । 
-व्धमान जिनदेव तास तिरा चेत्य चखाणो ॥ 
-पाप इरत सुख फरत अतिखय श्रीजिनकेसे। 
भविकलोक भय हरत दूर सरत भवफपे ॥ 
समवसरण जिन वीस्को चेर धरी पाद्धपो चर्यो 


(न 
एि। 


-प्रह्मसान जग उद्धरण पावापुर सस् दिव मयो दे्ण 
-धारासिव खम खाण स्वगपुरीस्तम लधिये । 

आगख्देव जिने नामी पतक ददिये ॥ 
` पर्यतमध्य निवास मददिमा नदि पार्द । 

सेवन नवविधि सोय पृजत उखभंडास्ट्‌ ॥ 
आगल्देदतणी रथा उणत्तै पातक परिहर 1 

व्रह्म प्रानसागर घदति मनवादधित वरण क्षरे ॥ २५१ 
यँसिनयर विशार पाख पवत्त अतिपुदर 

सिद्ध उन प वेत्र निर्दा तिस्यादो मुनिवर ॥ 

सुखमभूप्ण सुनिणय देश्भूपण तपधास ५" 

पाया मोक्ष दुजार भदिश्ण जन भवतारी ॥ 

ञे दीठे उख ऊपञ्ने मयभवरनो दुख परिदरे 1 

ष्य पानसागर वदति क्ुनिरि सदिष्ुख करे १३६१ 
-तदनिधि पास प्रिर ष्टदधि नदनिषधिष्मो दुता । 
श्रिदिचताप दुखहरण भिर जीव भयप्यता + 

नित्य सदटोरद खग र्ग बाजिप्रह वानि 1 
` अुनिवर मेड ध्यान दुष्च श्लोमा धरदिसञे ॥ - 


तीथैवन्दनसंग्रह 


िभुवननायकं जिनपति येग शोक चिता दरण 1 
ब्रह्म ज्ञानसागर दति नवविधि पाश्वं कव्याणकरण ॥ ३७ 
ठक्ष्मीश्वर पुरनाम देहा क्णीटक खार्ह ! ` 
शंखेश्वरः जिन पास थया प्रगट भवतारद ॥ 
हौख निमित्त विवाद ओ भूपति दरवारह । 
भ्रगरी प्रतिमा ताम थयो जन जयजयकारह ॥ 
जिन अतिसय देखी करी नर सम्यक्तह पामियाः। 
ब्रह्म क्ञानसागर घदति वद्ु नर सुभ श्रादक थया ॥ ३८१ 
अम कपर गति करण धरण सुभध्यान गुणाकर । 
प्र्‌ पाप तम हरण सरण जन भविक सुखाकर ॥ 
जीता भरत नरद योग धत वरप दिनांतरः। 
प्रगरित केव कषान मोक्ष दायक जय जिनवर ॥ 
दुष्ट अष्टभय कष्ट रदित मनघांछित जन ुखकरण ! 
धर्म ज्ञानसागर वदति गोमट देव मुद्ध तव सरण ॥ ३९ ¢> 
नयर वेडगुर नाम राय चामुंड वखाणो । 
` सागर मध्ये देव देखन कियो पियाणो ॥ 
सात रात दिन सात किया उपवास नरेदद । 
खपनो पायो ताम कसे पारणो अनेदद ॥ 
निज मंदिर सृप आवियो यथा सखुपन सनसुख गयो । 
वाण एक मूकत थके गोमटदेव प्रगरद थयो ॥ ४० ॥ 
दुंवस नयर पयिव्र जिदां जिनमंदिर सुद्र । 
` -पाश्वंदेव जिनयाज भक्ति जिन नाग पुरंदर ॥ 
पद्मयावति प्रत्यक्ष चक्ष निर्गीड सुखाकर । 
सकरसोेग भयद्रण तरण तारण भवसागर ॥ 
पद्मावति परताप धणा पूरे मनरच्छित करे । 
परह्य क्लानसागर वदति पाप ताप सवि परिदरे ॥ ४१॥ 
नयरः विचित्र पवित्र गिरसरोपा गुणवत । 
‡ ~-धावक्र धम कर्त मुनिवर तिरा अतिसंतद ॥ . 
` मैरवदेवि नाम राणी सस्य कर॑तह । 
द्षीखवंत चतचत दयावंत अधर्दवह ॥ 
पा्वदेव जिनयजको च्रण्य भूमिप्रासाद किव । , 
शरद्य न्नान शुरु पय नमी मानच भव फर तेन छिय ॥ ४२ ४; 


ज्ञानसागर ५ 


चोपुख चैत्य प्रचंड चार रत्नघ्रय मंडित । 

द्ारपा चत्वार यक्ष यक्षणि अघखंडित 

हिखर गू भाकास आस जनमनकी पूरे । 

दरसन देखत सकर पाप खुरनरका चरे ॥ 

नयरः कारकरू मध्य इट रत्नत्रय चोपुखं कहो । 
भविक लोक पूजा करी जन्मांतर पातक ददो ॥ ४३ ॥ 
जिनवर चोुख चैत्य नयर गिरसरोपा चमर ! 

भूमि चार उतंग खभ शत दोउ अर्भगह ॥ 

प्रतिमा देखत सद्य पाप सवि दृर पायो । 

पूजत पर्मानद्‌ स्वर्म सुगति खख थायो ॥ 

मभिनव जिनवर चैत्यगरह देखत सुख संपति मले 1 

ब्रह्म क्षानसागर वदति चिता दुख दूरं ठे 1४९1 
नयर घेदरी नाम चंद्रपभ जिनदेवद । 

मनवचकाया सुद्ध खुरनर करे तस सेवह ॥ 

चेत्य तण मडाण देखि मने ट्प षटावे ॥ 

पयडी फोट सुखेभ निरखत आनंद्‌ पावे ॥ 

जिनवर महिमा देखि रूरी सकल पाप दूरे गयो । 
कटत प्रानसागर कवि सकल संघवृ छख भयो धप 
सार नयर येदरी जिनमन्मडन परो! 

पास जिनेद प्रसिद्ध अष्टकम रत चृये ॥ 

स्फटिक रस्तचका पिव कनक प्रतिमा तिद राजे! 
दीपतणों सरकार घाजा विचि पर गाते ॥ 

तोरण तारा खभ घु अगणित महिमा फो खे 1 
समयसरण सम सुख करण प्रष्य प्रानसागर फे 1 ९६ एः 
सक्ख्देश्रामंडाण देद्य नुखसज प्रसिद्ध । 

तस मध्ये अनिनिपुण करकट नयर विदुदधद ॥ 

उख धानक जिन नेमि चेत्य नेमि अनोएम । 

रना रचित घनेद्ा कवणं दते ठस जोपम ॥ 

खष्भिनव शोभा देखकर सकल भुवन आनंदे दुय 1 

ब्रह्म हानसागर पदति भवभय युद पर्स्त्र तुज 1४७१ 
मयर धरांग पिचित्र लिरौ जिनवरको धाम 1 
शुरसनय मयनिङ पसव फटव श्टुकामह ५ 


७२ 


तीथवन्दनसंप्रह्‌ 


रतनतर्णौं जिनर्विव कनक रूप्प अधिकारह । 
जोक्षानीगुण नस्क्टेतोभीन ङ्न्य पारह॥ 
तलावमध्य चेत्यटतणी सोभा नर कोनवि रहे 
तेवंदो द्यो नर निपुण ब्रह्म ज्ञानसागर कटे ॥ ४८ ¶ 
नलयर कारक मध्य ठघ्चु गोमटजिनदेवह । 

द्द धनुप्य जिनदेद जगत कर्त तस सेवह ॥ 
अभिनव रूप दयार पाप तिरिस्भर भजन । ` 
पूजित खरनरराय सुगतिवधूमनश्जन ॥ 
भविक जीव पूजा करी निमे गुण गावे सदा । 
जह्य ज्ञानसागर वद्‌ति वदु जनयत पद्‌ मुदा ॥४२॥ 
खुंदर सागरतीर भटक पुर भणिञ्जे । 
तिरा जिनवर प्रासाद पठित अति खुध्रट गणिञ्जे ॥ 
ख्चना रचित विध्चिच मोट तष क्यो न जये । 
जे वंदे ते चैत्य पाप तस दूर पलाये ॥ 
भटक पुर्न चैत्य सक्र देखत दुल दृः गयो। 
ब्रह्म ज्ञानसागर वदति पत्म सौख्य सश्चते थपो ॥ ५०॥ 


अतिविश्ाट मनदार वारु नयर भणिञ्जे । 
तिदय ्रीजिनवर भुवन गणति सोर गणिञ्जे ॥ 
चउवीसी अतिरस्य .यश्खांछनगुणमंडित । 

खाम खम जिन चैत्य पापद्रोपमदखंडित ॥ 
जिनमदिर देखत थके सकट पाप दृ रले । 

ब्रह्य लानसागर घर सनर्चितित सघ्र्छौ फे ॥ ५१॥ 
हाडोटी खभ थान निन चउवीख खुखाकर । ` 
चंद्रगिरी अभिराम सकटजन्म पातकहर ॥ 

पृजित भविक्र अनैत द्रव्य संगुकतद । 

कर्मकटैक देवि ते पाचतपद्‌ मुक्तद ॥ 

दाडोटी जिनघामकी महिमा को यन कटि सके ॥ 
च्रह्य शानस्ागर वदेति जे दीदे पातक क्रे ॥ ५२ ॥ 


नयर कारट नाम मैरस वेरड रायद्। 


-श्रावक धर्म करत नित वदे गुरु पायद ॥ 


हदय धरी वहं भाव गोमय्देव स्चायो। 


म्पूजा सची तरिका आप छर पदवी -पायो ॥ 


श्षानसागर *७द्‌ 


महिमा जगमें विस्त ठु मोपरस्वामी भयो ! 

"ब्रह्म क्षानसागरः बदति दशंचथी पाठवक्र गयो ॥ ५३ 
धनर नयर विसा चैत्य तिद्ां अष्ट वखाणे । 
गोमस्देव सरूप ॐच नव धटुपदह जाण्पे ॥ 
जिनघमीं नरपे खुद. सम्यक्तह धारी । 

, . पांड़सय तस नाम विनय चित्रक विचारी ॥ 

* नगर लोक सोभा पवर देखत जनमत उल्टसे । 

- कदत क्ञानस्तायर धुनि सुद्ध मत जिनचस्मे वसे 1५8 ॥ 
खष्मीश्वर नपरे मेमिनाथ जिन सुखकर । 
मेघघय सम द्याम काय स्म ज्िनवर ॥ 
देखत पातक जाय कमफेद सवि तटे । 

- मनर्वादित फडे दोय पाप वधन खवि द्रे ॥ 
सतिउश्नत अभिनवचरित इुप्नर जनि सवा करे । 

, व्रह्म प्राचस्तायर चदि चैप्रिनाध जग उद्धरे ॥ ५५॥ 
दलखययेड श्रद्भुत नयर वद्धुधामडन । 
च्य मवोद्र तच रचत सपय पपि विद्वत्‌ ¶॥ 

- खभ चार जगमोट स्प्रदिकतणो प्रथिते । 

¦ देखत भयिक समू बटन हव दुद भनि॥ 

तिख धानक (िविर्दिकप्कल जडो अपजय फरे। 

चद प्रनसागस् वदत पपर खय दु पदिद ॥५६॥ 


मारूम नर प्रासः जद(जनवप्म्रड जणो । 
चद्रनाथय भवततर मदिति मनर्माडखगो॥ 

अतिशय अधिक यला द्तेवते शसन सुख २ । 
पूजत भगणत सफ स्तयन्‌ करप पि वलि ८ ॥ 
मोखापुस्मडन खुभग अनसमर शिदरव्कप्म। 
्यप्रानसागस् पद्ति मष्टमनिन पालकहत्ण ॥ ५७१ 
मखग्खेड घर नयस तत्र निनभरदने छवा छर। 
धादकजन अधिकार जायत चदुतिरे युनिष९१५ 
पठत शाख जग्ध अरु मदाप्यट मनीदहर 
अध्यातम्‌ अभ्यास आगम पठत दिपिव पप्॥ 
सिरत प्रथ पनी वचन सुगताः खवि पाठक इरे 

परह्य छानाय पदति कुगद परि दर करे 9५८६४ 


1 


तीथेवन्दनसंप्रद 


सजन जनमन दरण नयर महुखेड विसालदह ! ` 
छयातिनाथ जिनभथुवन पूजत नृप श्रीपारद ॥ 

आवत दैवकमार भावसदित नित सेवत । 

स्तवन करत अभिराम मनवांछित फड ठेवत ॥ - 
चेत्य अनेक सोभा प्रवर ध्यजा कलस दके सदा । 
बह्म क्षानसागर वदति भविक जीव वदो मुदा ॥ ५९ ॥ 
पुणा नाम पवित्र नदि तस्र तीर विसाछह । 

नामे याम उखख्द्‌ जिद जिन नेमि दयार ॥ 
सार पाश्वं पाप्ाण कर अगुप्रे जाणो 1 

अगणित महिमा जास चिभुवन मध्य वखाणो ॥ 
प्रगट तीर्थं जाणी करी भविक रोक आबे सदा । 

बह्म क्षानसागर वदति छश्च खाभ पावे तदा ॥ ६० ॥ ` 
गढ गिरनार गरि चेत्य जिह विविध प्रकार । 
सहसावन अतिसार कक्खावन मदुदारह ॥ 

राणि राजु नार तास तिहा शुफा खाज । 
अंवादेवि उतंग योक तिर्हौ सात चिसाजे ॥ 

भीमकुंड अति निरमलो क्षानङुड नित ज वहे । 
नेमिनाथ जिन वैदिये चरह्य क्ञानसागर कटे ॥ ६१ ॥ 
सकर सजन सुखकार खार देदा वर वासखहद। 
नयर उभोद खुथान तिर जिन खोडन पास । 
जवू ॐव अनेक आमलसयण -चगह । 

मानसरोवर सार कोट घटु रचित उर्तंगह ॥ 

अनेक संघ आवत सदा भविक भाव पूजा करे 1. 
ब्रह्य क्षानसागर बदति स्तवन करे पातक हरे ॥ ६२ ॥" 
तारैगो सप्रसिद्ध भवयी जनने तासे । 

जन्मज्ञन्मर्ना पाप समरत सक निवासे ॥ 

खरः छोर मनिराय मकि तिस शानक पाया । 


न~ न~ --------------- ~ -------~ ~~~ ---~ ~ - ~~~ 


्लानचघ्ागर्‌ 


फैमकर्णं सुनिराय ईद्रजित मोक पघाव्या 1 

सिद्धश्सेत्न जग जाणं घटु जन भव जख तार्या ॥ 

घावन संघपति आय करि विंवप्रतिष्टा चहु करी । 

ब्रह्म क्षानसागर वदति शीति त्रिुवनर्मो विस्तर ॥ ६४ ॥ 
शुज्जरः देद्ा पवित्र पावागद अतिसारद । 

पूजत सुरवर ठंद करत फिंनर जयकारह ॥ 

देखत पाप पाय सेवत सुरपद्‌ ट्दिये 1 

अहनि समरत खद्ध सक पातक मल ददिये ॥ 

मन वच काया भाव करि ज्ञे को नर निव्ये भने। 

व्रह्म प्नानसागर घद्रेति ते नर सवि पातक त्ये ॥ ६५1 
नयर दिखोद पविच्र रायदेश्चाङृत म॑डन ! 

नवखंडो जिच पास कमं अष्ट रिपु खंडन ॥ 

प्रगस्या भुवन मघार भव्य जीव उद्धारक । 

वांछित पूरे आसर सफर भविजनतारक | 

परता विविध प्रकारना पुरत अहनिद्धि निनपति । 
त्रिकरण जुद्ध वदू सदा कहत्त छानसागरः यति ॥ ददः 


घ्रपभ देव जिनराज निखिट भव दुःख विदंडन । 
प्रथम समुपितसोपान निन सयमद्रतमडन ॥ 

नयर धुव निवास आस मनवादित्त पूरण । 
दितादरण समर्थं रोकदलोफभयचुरण ॥ 

पापतिमिर भंजन प्रगट सूयं समान शुगतिकरण । 
ब्रह्म छानसायर षदति दुपमनाथ तारणतरण ॥ ६७ # 
घटः घटित अति निपुण प्राम घडाटी नामह 1 
पाश्वं जिनद्र रसि अमीद्ररो तिस खाम्‌ ॥ 
पूजानेतर सार अमिय सवाग द्ारेतह 1 

-छृःप्णागरू महत जयजय जगत फरतद ॥ 

मात घन देया करत आरात खुर खगपति। 
भीरो नित खदिये फटव क्षानसागर यति ॥ ६८! 
मधुकर सयर पित्र यन्न ध्ादकः घन घासद्‌। 
मुनिर फरत पिर दष्टुविधः प्रथ सभ्यासट ॥ 
जिनवर घाम पिद भृमिगृदमे जिन पासद 


॥ 08 ^ ॥ 1 ५ ककः 1} ~ कर्ने 
४ 
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नामे नवनिधि संपन्ने सकर विघ्न ने सदा । 
ब्रह ज्ञानसागर वदति विष्नदयो व॑द सुदा ॥ ६९ 
संखेसर जिन पास आस चिभुवनकी पूरे । 


` पाप ताप संताप रोग भय मद जर चरे ॥ 


जरासंध चप समय सेन्य की जया निवायी। 

इधर इरित सेव सवि जनके हितकारी ॥ 

चोर चरट चेटक सकल नाम ठत दूरं गयो । 

बरह्म ज्ञानसागर वदति वंदन मुदञ्च वहु खुख थयो ॥ ७० ॥ 
गुञजर देश पवित्र धममेध्यान गुण मंडित । 

नगर सूर्य॑पुर नाम पाप भिथ्यात विहेडित ॥ 
श्रीचद्रप्रभदेव मनमोहन प्रासादद । 

अगणित महिमा जास देखत मन आद्दादह ॥ 

स्तवन कटे पातक दरे भागिक जीव सेवे सदा । 
ब्हक्ञानसागर वदति चंद्रभम वदू मुदा 1७१] 


चथैमान जिनदेव ताको प्रथम सुगणधर । 


गोतमस्वामी नाम पापहरण सवि खुखकर॥ 

खल्या कर्म प्रचड परम केव पद्‌ पायो । 

श्रेणिक वेड पाष्ठ द्विविध धमै प्रणटथो ॥ 

चडगामे आवी करी के हणी सुगक्ते गयो । 

अद्य ज्ञानसरगर वदत वदत सुश्च वहु खुल धपरो 1॥५२॥ 
अभिनव यपरुना तीर चदवाड पुरी जाणो। 
श्रीचद्रधरमदेव तास तिर्दु सुवन बलाणो ॥ 

जिनवर विव अर्नत वदत प।पविनातने। 

पूजत नवनिधि दोय [सिद्धि अशठ दोय पासे ॥ 

मन वच काया खुद्धकवी अनेक सघ यात्रा करे। 
द्य ज्षानस्रगस् वद्रति भवमभवर्ना पातक दरे॥ ७द॥ 


सकरस्ौख्य दातार पाप पवत छत खंडन । 
व्च॑द्रनाथ जगदी नयर कारजा मडन ॥ 
सेगदयोक भय दरण मन वां ्त सुख दायक । ` 
जन्म जस गत दूर गणधर मुनिगण नायक ॥ 
मन वच काया सुद्ध कसी खस्नर्पति सेवे सदा । 
परमस्िद्धिर्मगखकरण ब्रद्यन्नान वदेः मुदा ॥ ७2.॥ 


क्ानसामर्‌ 


क्षत्नियङ्कुंड पित्र सिद्धाय्थ तृप सारद 

त्निसला उर उतपन्न वर्यमान भवतारद ॥ ॐ 
राञ्यभोग मद्‌ तज्यो मोद मच्छर खचि छंडयो । 
अमीत तप निचिड मान मकरभ्वज दंडो \ 
श्चत्रियङ्कड जिनश्वनने वदत पाततक्न परिदरे 1 
ब्रह्य प्लान कर जोड कर द्विकरण सुद्ध वद्नं करे ॥ ७५॥ 
द॒त्तासे जिन पास जस मनवांछित पुरे । 

अष्ट वषट भय कष्ट पाप भचभचर्ना चरे ॥ 

यात्रा करे नर जेह सोटि खुलसपति पावे । 

तिस धर मगर चार विधत सय कोय न जदे॥ 
अत्तिखय श्रीलिनवस्तणौ दीपक नित नित उल्टसे। 
ब्रह्म स्ानसागरः वदति सद्मन जिनचरणे चसे 1 ७६ 
गया ग्राम खभ छाम चौदधमत पूरण जाणो । 

स्वामी श्चीभकटक तेन जीत्यो तस्त यणो ॥ 

हाच्या बौद्ध समस्त देद्ानीकादलो दीधो 1 

संभव नेमि पास चैत्य फरि जग जस्त लीयो ॥ 
घोद्ध मत खड करी सकल लोकत श्रावक थवा । 

गया ती नित्त वंद्विये जिद जिचवर ध्रिर धट स्या ॥७< 1. 
नगर अधिक विस्तार नाम निर्हगिर्पुर सदर। 

गगा नदी मार पव॑त पक सुखाकर ॥ 

तिदां जिनवस्को धाम भवमव दुःख विदृडन । 

पूजित भविक उजाण सफर कमं गिरि खडन ॥ 
फीरदिमच्टद्त चेत्य तिदद देखत पाप निकद्धिये 1 

रह्म प्तानसागर षदति ख्घु कैलाखद वदिये ॥ ५८ ॥ 
यमुना तर जथिराम खदयाड चमरेभ्यर 1 

राजत गुण अडार चद्रप्रभम परमेभ्यर ।! 

जिनघर पिव अनेफः चेद देखते मन रते 

अठ सोय भय अष्ट रूष दासि नेते ॥ 

जिन चद्रप्रभ पुतं एं जनतो सपति 

रह्म छएातसागर ददति सगल नित ददु नीपदे 1 ५९)॥ 
एरिपुर नयस श्रखिरः मदमा सिख अधिरेरी। 

यादय राल्य क्रतव आण मदहिमडट सेय ॥ 
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नेभिनाथ जिनराय जन्म शिवा तन पायो । 

सखुरनर किश्नर यक्ष फणिपति सुभ जस गायो ॥ . 
सकर कमरिपु निजेरी नेमिना भुगते गयो । 

ब्रहम क्ञानसागर बदति खुरिपुर तीथे प्रगट थयो ॥ ८०॥ 


कोराङ देच रूपाङ नयर अयोध्या नामद । 

नाभिसयय चपसचेश्च भर्त सय अधिकारह ॥ 

अन्य जिने अनेक सगर चक्ाधिप मंडित । 

दशस्य खुत रथुवीर ठक्ष्मण रिपुङकुर खंडित ॥ 
जिनचर भवन प्रचंड तिदद पुण्यक्षेच जगि जाणिये । 
ह्य क्षानसागर वदति श्रीजिनद्पभ वखाणिये ॥ ८१ ॥ 


उज्जेनी पुर सार देश मालव मुख मंडन । 

पाश्वदेव जिनसाज पाप मिथ्यामति खंडन ॥ 

सिद्धसेन मुनिसय तेन मिय भ्रगटायो । 

विक्रम नरपति सार सुद्ध समक्रिंत गुण पायो ॥ 
मनवचकाया खुद्ध करी जिन पद्‌ सेवत जगपति । 

अवति पाश्वं जिन दिये कदत क्ानस।गर यति ॥ ८२॥ 
सुरपति सेवत चरण सरण भुवनत्रय सारद । 
-नमित खुराखुर नाग भविक जीव मवतारदह ॥ 

धर्मास्त त वृष्टि सकरुखष्ि प्रगटाई । 

द्यांत दति गभीर भविक जीव सुखदा ॥ 

धुलेव नयर निवास प्रगट सर अनेक आवत सद्‌ा । 

जय जय व्रृपम जिनेद्य तू व्रह्मक्लान वंदित मुदा ॥ ८२३ ॥ 
उन नयर अभिरम देश नमिभाड मनोहर 1. 
-श्विखसवद्ध प्रासादे भविक जीव मन सुखकर ॥ - 

देखत परमार्नेद पूजत पाप धिनासे। 

मन चिते जे कोय तास खभ क्लान पकासे॥ 

ददन देखत ञे निपुन पाप ताप दृरे पले . . 

ह्य क्नानसागर वदति मनचितित फर सवि फले ॥ ८४॥ 
द्ुगस्पुर चर सार वागड देद्व विचश्चण । 


-जिनवर भुवन उत्तेग यस्त किन्नर छत र्षण ॥ 


श्रीजिनचिव अनेक देखत मोह विनाद्रो । 
भाविक लोकः नित भजत पूजत सुख प्रतिभासे ॥ 


्षानसागर्‌ 


मान सरोवर नर निपुण देखत जन मन उल्छसे 1 
घ्रह् क्षानसागर वदति जिन प्रतिमा सुद्ध मन वदे ॥ ८५4 ॥ 
अभिनव वागड़ देश्य सागपत्तनं खुमथानद 1 
जिनवर भुवन विशार मुनि म॑डत खम ध्यानद ॥ 
श्रावक चतुर खुज्ञाण घमं द्विध आरे । 
दान पुण्य वतत फरी गति उत्तम पद्‌ साधे ॥ 
दि जिनेश्वर अतिखुभग वदत पातक सवि टले । 
प्रह क्षानसागर वदति मनवांछित सथर्खौ फङे ॥ ८६॥ 
घागड ददा प्रसिद्ध नगर आंतरि तिह जाणो। 
जिनघर अवन भ्र्च॑ड दोय अतिरम्य वखाणो ॥ 
श्र चमर राजत फिश्नर शत्य करंतद । 
जयजयकार करे खकर देखत मन दे खदा । 
पुण्य प्रवलतर ऊपे कदत क्षनसागर सुदा ॥<अा 
शुरबाडी सुभ माम वागड देद्य मद्ारद्‌ 1 
जिय जिनभ्रुवन प्रचंड दान पूजा अधिकार्द ॥ 
चंदन केसर धूप पूज रचत नरनायक । 
राजत जिनवस्देव मनवांदित फलदायक ॥ 
रनर किष्चर नागपति नित नित सेवत जिनपति । 
भविक जीव सेवा फरो कहत प्रानसागस्यति ५८८ ॥ 
घागड मोदि विश्वा नाम कणद्चरयो प्राम । 
तिष्ठो जिन्वन विश्छदध देखत मन पिधामद प 
अतिट्ैदर 1जनविय पावत जिन सारद । 
साधम नित भजत एरत पृज! जटधारद ॥ 
चैत्य मनोहर देख करि दप घणो मनम धयो । 
शर्म एानस्रायर पदति पाप सफल दूरे गयो ॥<२॥ 
व्रमानफो द्विप्य नौतम गणघस्देदर्‌ 1 
सट श्याररफो जाप पाद अत्या चतदवद् + 
स्मे धरी गमा रमोदरणमे आयो । 
-देख्यो मानस्वेम परम पंसम्पद्‌ पापो ॥ 
मान तजी दश्वा प्रह्ये चणधर प्रथम जो सदी 
सरतत गयो षेडगास्में च्छ दानसागर फटा १८० 


५९ 


गजङ्मार हरिवंघ्ु खघ वथ अधिक खुज्ञाणद 1 ` 
नेमिनाथ उपदेश वहु खुणियो निजकानदहः॥ ` ` 
पायो परम विराग उग्र तपस्या मंडी । ` 
धच्यो ध्यान ठ चित्तं माया निविड विखडी ॥ ` 
स्वसुर छत उपसर्भं वहु अच्नि तणो निज सिर सद्यो । 
बरह्म क्ञानसागर वदति गिरना रिवपद्‌ ख्यो ॥ ९१॥ : 
-हटघर ्रीवलिभद्र चप चघुदेवदनैदन । 
छप्णरायको वंयु सकट शाख कृत खंडन ॥ 
दासयति निज वधु विरह थकी वत टीनो । 
दढ तर सार्यो चित्त ध्यान अधिक परिकीनो ॥ ` 
चाख्क फोस्यो देखि करि तुंगी गिरि अणसण कियो । 
-.ब्रहम क्ञानसागर बदति पचम स्वम घुरपद लियो ॥ ९२ ॥ 
नगर राजग्रह थान धन्च॑तो घन्‌दत्तद । 
पायो मन वेयाग्य दण्यो मोद उनमततत ॥ 
वथेमान जिन पास दवा संयम वत धारी। 
छड्यो कम॑विवाद्‌ जेन माया परिहारी ॥ 
उम्र तपस्या आदरी क्म दणी मोक्षे गयो । 
ब्रह्म क्ञानसागर वदति सिद्धतणो पद्‌ पामयो ॥९२॥: 
` कावेरी उपकंठ नयर सिंहपुर नामह । 
नेमिनाथ जिनदेव पूरन इच्छित काम ॥ 
भविक जीव सवि मिलि अतिरि पूज स्चाचे । 
स्तोत्र पठत गुणवंत भावना मुनिजन भावे ॥ 
्ीडिनपुण्य प्रसादथी भविक रोक रीखा करे । 
व्रह्म क्षानसागर चदृति नेमिनाथ पातक हरे ॥ ९९ ॥ ` 


तीर्धकर चकश्च कामदेव पदधारी । 

श्वातिनाथ महाराज चिञ्चुवनको दितकोरी ॥ 

विविध भोग साच्नाज्य ञाण पटूखंड फिर । 
समवसरण उपदेश धर्ममति सवि उपजा ॥ 
दस्तनागपुर जन्म सरस सम्मेदाचट दिवकरण । 
रामटेक महिमा अधिक ब्रह्म क्षान दित चरण ॥ ९५? 


सकट चिम गुणपृर भूर्मवसंकटभंजन । 
केवखक्ानप्रकाद्य खुसर मुनिवर रंजन ॥ 


री. २.६ 


` द्रठानसानर पदति स्त्दप्नय पातः दरद ॥ १८१ । 


ज्चानसायर्‌ 


'कुनय ककम विनाश शंतिनाथ सुखदायक 1 
-रमटेक सुम थान च॑द्रत सुरनरनायक ॥ -- 
-मनवांछित फट पूरवे अविर मद्धिमा जगघणी । 

जह्य क्षानसागर वदति श्वातिनाथ जिभुवनघणी ॥ ९६॥ 
सकल देश शिर तिरक गुजसरदे श्च पवित्रह । 
-खैभायत घर नयर सजन वसत विचित्रद ॥ 
रेचिमलनाथ जिनराज तास प्रासाद मनोहर । 

भटपुया निवसत याचक जन यदु सुखकर ॥ 

अंवावती नगरी सदा मनवांछित सुखकरण 1 

च्रह्य पसानसागर वदति विमटलाथ वदरो चरण ॥ ९७ ॥ 
गुजर देद्य दयार नगर नाम अंकदेश्वर । 

तिद चिंतामणि पास नेमिना परमेश्वर ॥ , 
श्रावक पुण्य पवित्र अहनिदि भगति क्रतद । 

पूजत भाव समेत पाप प्राचीन हर्तद्‌ ॥ 

मनवचकाया खुद्ध करी दान दया नित जाचरे 1 

हय क्षानसागर बदति जिन अतिद्य यदु खुख फरे ॥ २८१ 
गुजर दे मद्यार नाम नरो ग्रामह । 

जिनवर भवन उतंग दयाधमे सुभ ठामद ॥ 
`पद्राचति ति सार परता मनना पूरे । 

संकट प्रद भय प्रास दुख द्वारिद्रह चरे ॥ 

सकर भविक सेवा फरत चिता सोग निवारिणी । 

व्रह्म प्षानसागर बदति पद्माचति सुखकारिणी ॥ ९९ ॥ 
भ्रगर सकर गुणपुर भूर फस्याणकः कतां । 

सुरपति न्तनित सेव निविड फमाँ्टकः हतां ॥ 

पिघन विपम पिप सोग भय भंजन मगव्॑तह । 

शिवादेवि उर रयण मयणखेटन जग सतह ॥ 

प्र॑डवेलि नगसधिपति यद्ुफुःटमंडन सुष््ररूरण । 

घ्म एानसागर वदति नेमिनाय पिभदनसरण ॥ १०० ¶ 
देश्व वराड खजाण फार्जापुर सास्द। 

प्रापटरण ससदश्तयण चद्रप्य मदतारट 

रत्लद्रयञ्निर्दिर भृमिग्ह मध्य दस्पणो। 
मदिमा मेर समान अष्टापद सम जणो 1 
खरल भिक्त जन एप सरित अषएटदियायखन मित फस्त। 


| 


~ ~न 
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२२. ज्षानक्ीरतिं 


भ. ज्ञानकीरतिं के यद्छोधस्वस्ति कौ प्रशस्ति भरकारित इर हैः ` 

८ जैन प्रथ प्रशस्ति संग्रह मा. १ प्र. २२३-२६) } इस से ज्ञात होताः 
है कि वे मूलसंघ-वलत्कारगण के भ. वादिभूष्ण के ्िप्य थे] यह्‌ 
भय उन्होने सं. १६५९ = सन १६०२ मे लिखा था! अन्तिम. 
भ्रशासि मे लेखकने राजा मानर्धिह के मंत्री नानू का वर्णन किया है, 
इस के अनुसार नान्‌ ने सम्मेदरिखर पर जिनमंदिर का नि्भीण कराया; 
था | प्रशस्ति का यह सम्बद्ध जडा आगे उद्धृत किया जाता. है । 

श्रीमू च सरस्वतीतिगेच्छे वखात्कारणे प्रसिद्धे । 

श्रीङन्दङुन्दान्वयके यतीशः श्रीवािभूषो जयतीह रके ॥ ५८॥ 

तदृगुख्वन्पुभवनसम्च्य॑ः पैकजकीर्सिः परमपविच्रः1 

सूरिपदाप्तो मद्नविमुक्तः सद्गुणसिजयतु चिरं सः ५९ ॥ ,. 

. द्िप्यस्तयोक्ञानखकीरतिनामा श्रीष्रिस्ारपदश्ाखवेत्ता । 
प्वरिजिमेतद्‌ रचितं च तेनष्चनद्राकंतारं जयताद्‌ घखियाम्‌ ॥ ६० 
शते पोडश्च-एकोनपष्िवत्सरके ध्युमे । 
माघे शुद्तऽपि पञ्चम्यां रचितं श्रगुवासरे ॥ ६९६ ॥ 
सजाधिराजोऽच्र तदा विभाति शीमानरसिद्यो नितवैसिवर्मः। 
अनेकराजेन्द्रविनम्यपादः स्वदानसन्तपिंतविश्वरोकः ॥ ६२ ॥ 
चस्यैव सदेऽस्ति महानेमात्यो नामृखनामा विदितो धरिव्याम्‌। . 
खम्मेदधरये च जिनेन्द्रगेदमष्ठापटे वादिमचक्रधारी ॥ ६४ ॥ 
योऽकोर्यद्‌ यत्र च तीर्थनाथाः सिद्धि गता विदतिमानयुक्ताः । 
सत््ाथेनां च संप्राप्य जय्वंतवुधस्य च । 
न्आप्रदाद्‌ स्चितं चैतच्रिजरं जयताच््चिस्म्‌ ॥ द६ ॥ 





२२. छक्ष्मण 
क छासच-नम्दीतटगच्छ के भद्रक चन्द्रकीर्तिं के शिष्य लक्ष्मणः 
की तीन रचना प्राप्त इई ई - वारामासी, तीन चडउवीसी व्रिनती तयाः 
आपुरपार्यनायविनती | इन मे से जन्तिम स्वना हमारे हस्तलिद्धित संग्र 


लक्ष्मण ८३ 


सेअगेदीजार्तादहै। इसमे गुजरातीमें १९ परह तथा इस की 
प्रमुख वतं इस प्रकार ह - पय ३-५ लंका के रावण की वहिन 
चन््रनखा का विवाह विाधर खरदृषण से इञा था | खरदृप्रण जिन- 
दर्दान किये चिना मोजन नही करता था| एक वार्‌ वनविहार्‌ करते 
समय उसे प्यास लगी तव वाट्का की मूर्तिं वना कर उसने पूजन किया 
तथा वादमें वह मूर्तिं एक कुंए मंरख दी | पच ६-८ वहत सम्य वाद 
एलचनगर्‌ का राजा एल कुष्टरोग से पीडित था, उस्कारोग इस ऊुंए 
के जलसेदृर हआ पय ९-११ रानी के कने पर राजा ने उस 
कुर की खोज की] प्रय १२-१६ वहां अनशन करने पर सातवं दिन 
स्वप्रमेदेवनेराजासे कहाकि इसकुर में पार््धनाय की मृतिं है, 
उसे निकाल कर धाससे वने हए रथमें रखो तथा एक दिन आयु के 
गाय के वड को जोत कर चलो लेकिन नगर मेँ पहुंचने तक पटे 
नटी देखो, राजा ने पैसा दी किया किन्तु वीचमेष्टी क्विति ष्ये कर्‌ 
पीकर सुड कर देखा तव भगवान की मूर्ति बही अंतरिक्ष ख्पमे स्थिर हई । 
लक्ष्मण के गुरु चन्द्रकी क्नाति तिधियां सं. १६५५ से 


१६८१ = सन १५९८ से १६२५ तक कत र्द । यदी लक्षण का 
भी समय निधित योता है ( भद्रक सम्प्रदाय प्र. २९६) । 


श्रीपुरपाश्चनाथ विनेति 
प्रनमि सारद सदुगुरूपाय । पिभ्वसेन चाणार्सि खय ॥ 
भ्रीवामादेवि घने सुस्याम 1 नवफर उच श्री आराम ॥१॥ 
श्रीपासजिनेश्वर विघनविनाख । फमराखुरमर्द॑न मोक्षनिगस ॥ 
पद्ापतिसदित सेवे धर्णेद्र । धीपुर चद्रो पासञिनेद्‌ ॥ २॥ 
ङषरनयरी रावण करे राञ्य । चंद्रनखा भगिनी भरदार ॥ 
खस्वृपण षिदयाघर धीर । भिनमुख अपरोकन पद घरे धीर ॥ ३1} 
यसंतमास आयो तिदाकाठ । प्रीडा शसन खात्यो भृपाट 
खामी द्य प्रतिमा नदि सग । पाटतननि पापो पएिप५॥४॥ 
पृञि प्रतिमाजख लियो पिध्राम । रस्यो रिद शृएनि टाम ॥ 
ख्व कार गया तिर साय । प्रतिमा यत्त करे प्ुस्फप 1 ५४ 


छ 


ती्थवन्दनसंम्रह 


पङचनगर ठान करे राज ! कु्ठरोय करी पीडयो गात ॥ 
रजनिसमी दोर तदु क्रिम । दिनकर उगे सकल तयु जिम ॥ ६॥ 
दख देखत कार वदत भयो ! रजा एल चन खेर गयो ॥ 
क्रीडा कतां छागी तषा । धुडत जर देख्यो कूपसा ॥७॥ 

चरण पलाल पियो नीर । कीडा करी धरी अन्यो वीर ॥ ` 
स्यनिसमे रानि चिते हस । कन कारण हुयो जगदीस ॥ ८१ 
्रात समे सुदरि पुरे तास । प्रीडा करी कवने वन पास ॥ 
भोजनपाक फव्यो कटे थान । सयनासन करदा कियो विश्राम ॥९॥ 
सवै चरतांत पुख्यो भूपा । राजा रानि चास्या ततकार ॥ 

ज्ञे थानक जठ कियो विनाम । ततक्षन याजा आयो तिहा ठाम॥१०॥ 
थोडे नीर पलादं गात ! स्वै रोग तु हयो विनास ॥ 

ते दिन सजा स्यो तिदा ठाम । कियो रजनि तिहा विध्राम ॥ ११॥ 
रातह भूप करे सन्यास । जव यह भ्रगटे देव कोई पास ॥ 

तव कगद अनसखन दे । हात त हुजा आभूषने तेह ॥ १२॥ 
दिवस सातमे स्वपनांतर हयो । यजा मने दरखित भयो ॥ 

छार कालाने करो विस्तार । एक दिवसना गोचा सारः ॥ १३॥ 
ते जोपि रथ चङावो भार । फिर मत चितवो राजकुमार ॥ 

तवहु आवि सहज भाव । मनवांछित फर पुरड राज ॥ १४॥ 

श्रात समे कियो सव साज । जोपि रुपभ रथ चरावो राज ॥ 
मनमि संका उपति देवा ! न जाचु केम आवे देव ५ १५॥ 

उपज्यो श्रम फिरि चितवे रूप । अतरिश्च देव सद्या अनूप ॥ 
मदिमा वाध्यो मिय घनो । अतरिश्च श्रम पासद तनो ॥ १६॥ 
जग केश्य दावानल सर्पं । रण उदधि येग वंधन दषे ॥ 

पासह नामे सहु विधनविनास । भव भव शरण चरण जिन पास॥ 
कांटासंघे गुण भभीर । ससिथीभूप्णपड खुधीर ॥ 

च॑टरखकीतिं नमित नरसीस । सेवक खखमन चरन विसेस ॥ १८॥ 


सोमसेन ८४ 


२९. सोमसेन 


मलसंघ-सेनगण के कारंजापीठ के भट्ारर्को मे सोमसेन नाम के 
चार आचार्य हृए्‌ ह | उन मेँ अन्तिम सोमसेन सं. १६५६ से १६९६ 
= सन १६००१६४० तक विद्यमान ये ( भद्वारक सम्प्रदाय १.३२) 
रामघुराण तथा त्रवार्णकाचार ये उनके ग्रन्थ प्रकाित हो चके द| 
मारे संग्रह मे एक पु्पांजलि जयमालां निस का कुट अंश अमे 
दिया दै ~ वह सम्भवतः इन्दी सोम्सेन की स्वना है] इस अश्च मे 
कैलास, चम्पा, पावापुर, भिरनार, सम्नेदपर्वत, चावनगज जिन, गोमट- 
स्वामी, अंतरिक्ष ( पार््घनाय), वड्वानी (नावर देस मे), गजपय, 
शीत्रुजय, सुवतागिरि, मांगीठंमी, तारगा, वेरागिरि, नर्मदातीर्‌ इन सोलद्ट 
तीर्थो का नामोस्लेख हआ हि | 


पुष्पांजलि जयमाखा 


भरत ेत्रमध्ये कैलासं । चत पुप्पांजद्ि श्ृद्धपिकासं ॥ 
चपा पावापएरि गिरनार ) संमेद पर्वत पृञति भारि ॥ १६१ 
सदस सताणु क्न चोरसि । तेचिस अधिका स्वगासि ॥ 
पावद्गज जण गोप्रटस्यामि । अतरिक्चदिक पण वद्रामि॥२१॥ 
अष्टखकोड द्पणलक्षा । चारखे सत्ताणु सहस्र संस्या ¶ 
पफादणिति अधिक प्रमानं । अदचिमे लिरपतियेर जारण 1 २२॥ 
देसमाघर वडवानि गजपशा ! सेधत मपनारिरि सहमश्वा ॥ 
मांगोति वर तारगा । वसूमिरि नपदर्यडट सगा) २२॥ 
नवस पन्छधसवर कोदि । च्रिपन्न खद सतापिसर जोड ॥ 
अखेताखिस उभि लिन नपसे 1 चदु लिन दषद्रिम मनम) 
अता) पुष्पाङल्यसोःसारे नैदीध्ठरस्य पने 

भावभप्ति र्दा नर्या सोमदेनेन सस्ति 1 २५॥ 
(रसे पारे {५८ प्पात्मा १७ से २८ तक ङ परधम 


; 
त्रि त्र ति ध 2१ ७ य~ र श (२. = ॥१ 
ममम वुद्यर्सः दृः दू [त ६ इदः इ उयष्या २६ कया 
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२५. जयसामर्‌ 


काष्टासंघ-नन्दीतटगच्छके' भद्रक रत्नभूषण के शिष्य जयपतागर्‌ 
की ती्ैनयमाला हमारे संग्रह के हस्तलिखितसे अगे दी जाती है। 
इस मे गुजराती के २२ प्य है तया निम्नलिखित तीर्थोका उल्लेख 
है - १ अष्टापद - आदिजिनेश्वर, २ सम्मेदाचल ~ वीस तीर्थकर, 
३ चेपापुर ~ वाघुपूञ्य, % पावापुर ~ वर्धमान महावीर, ५ भिरनार - 
नेमिनाय, ६ रा्रुजय - पांडव तथा आठ कोटि सुनि, ७ नागेद्र ( नाग- 
दह ), ८ लोडण पार््॑नाथ, ९ वंरास्यलगिरि, १० धाराशिव ~ आगल- 
` देव, ११ तेर ~ वर्धमान, १२ अवघुर ~ चिन्तामणि, १३ सुक्तागिरि 
१४ वंगी; १५ गजपेय, १६ विध्याचल ~ वावनगज, १७ ऊकुलपाक ~ 
माणिकदेव, १८ गोपटस्वामी, १९ तवनिधि, २० सेलग्राम ~ कमटेशवर 
पार्धनाय, २१ अंवापुर - मल्लिनाथ, २२ पठन - मुनिषुत्रत, २३ 
र्रंडवेल ~- नेमिनाय, २४ खेडवापुर ~- त्ियुव्रनतिलक, २५ श्रीपुर - 
अतरिश्च पार्धनाथ, २६ होलाभिरि - शंखजि्नद्र, २७ तारंगा, २८ 
आत्रूगढ, २९ पाली ~ आदिनाथ, ३० वडाली ~ अमीक्गरो (वार््नाय), 
२१ धुलेव ~ वृेमभदेव, ३२ मांडवगढ ~ महाघ्रीर, ३३ उञ्नैन - 
अर्वति पाञ्चनाय, ३४ मगसी ~ पार््नाय, ३५ शव्रालियर ~ वाव्रनगजः 
२६ अणिधो - वायडददेशचमें पार्शनाथ, २७ जामनयर्‌ ~ जटाप॒ित 
आदिनाथ, ३८ सारगदुर ~ वर्धमान, ३९ रात्रण पार्बनाथ, ४० अचण- . 
पुर्‌ ~ पूज्यपाद द्वारा वंदित जिन, ४१ हगरषुर्‌ ~ मल्लिनाथ, ४२ 
` सागवाडा -- अदिनाथ, ४३ वाप्तवाडा - वाघुपूव्य, ४४ खधुनगर - 
खीतलनाय, ४५ समुद्रजिन, ४६ काञ्ची - बाहुबली । । 
जयप्तागर के गुरु रलनमू्रण की ज्ञात तिथि सवत्‌ १६७४ = 
-सन १६१८ है । तदवुप्तार जयस्ाग का सभय सत्रह्वीं सदी के पूर्वर ' 
म. घुनिधित है! ८ भद्वारक सम्धरदाय पृ. २९३-९४ ) उयेष्ठजिनवरपूजा 
तया पार्नाय पंचकल्याणिक ये जयप्तागर्‌ की अन्य रचनां ई] 


जयप्तागर (3, 


तीथ जयमारा 
-सुरनरपनिवन्यं लागनागाद्गनाच्य 
। सक्टखभविकरसेध्यं नरतितं नतकीभिः। 
जननजरधिपेतं पापतापापदारं 
। जिनवरघरयैत्यं स्तौमि कमारियान्त्ये ॥ ९१ 
-खयदो नागभुचन जिनद्राख । छुकोडि विसार वहुतरि छाख ¶ 
-सुव्य॑तर ज्योतिप छ जिनगेद । असंख्य मवियण वदो तेद ॥२१ 
सुखाख चउयसी सताण्‌ सदस । तेवोखह दो सर्गनिवास ॥ 
सुमेर छदन मध्य्‌ सोक ! खुविजयाचल दो गतदयोक ॥ ३॥ 
"खमेर चतुथ मद्र नाम । सुविदुन्मारी छे जिनघाम ॥ 
पच सेर असीय जिनयेद । एुमवि्रण वैदो पूज्ञो तेद ॥७॥ 
"युपर फुट जिनवर गोद छव्ीस । सुव्रिजयार्य खत्तस्सो ख ॥ 
-खखदस्रकूट घदो जिनदरेव 1 छुशोतयीतोदा कर कट सेव ॥५॥ 
सुञघछापद्‌ वदो .नसार । श्रीादिजिनेष्वस् गया भवपार् ए 
-खुवीस जिनेश्वर पृज्ञो संत । सुलम्ते चल मुक्त खुदत ॥ ९॥ 
` सुचासपृज्य च॑पापुरि देव । वद्रूमाण पात्रापुरि सेव ॥ 
 शगिरनारि क नेमििणद्‌ । पूजो भविधण पस्मानद्‌ ॥७॥ 
-खुपांडुपु्र मुनि अटरकोडि । खुधाद्रुजय वदरो कर्जा ॥ 
-नर्गेद्र नसमस्य्चितपाद्‌ । स्ुटोडण पास्र दते त्रिरवद्‌ ॥८॥ 
-सुवध्रास्थर गिरि जिनवस्थाम । खुञजगटदेव घासक्तिव टाम ॥ 
रुतेरलयर वदो चधमान । मुजात्रापुर पूजो चित्तमणि मान ॥९॥४ 
सुमुव्तागिरि मनि सुषिननिवास । तुगीष्वर पूनो पुस्यी जासषं 
नुदो यजपथह भिरिणय ) सुव्रावननज विष्पाचङ खाप ॥१०॥ 
-सुफूखपाक् घदो माणिफदेव । सुगोमटस्यामी फर निनसेय ॥ 
सुतयनिपि पदो दोर्‌ सिववास ! सुसेखगाम एमधेभ्यर पास ॥११४ 
अपापुर प्रजो महिजिर्णंद्‌ ) सुपेटनमा निर्वन इष्कदु ॥ 
गुप्ट्डयेर्खि नेमीभ्वर देव ! खुधिश्ुदनतिखस्त खे डवापुर सेय ५१२१५ 
सुखतरिक्च षदो जिनपासं । सुक्नीपुरनयस पुरदि मन जास 
दोलाणिरि वदो खखलिणद 1 छतास्मो पृजो मुनिषु ॥ १६१ 
रयायुगड जिनरपिय मनोहर 1 सादनाय पाटी मवतार ४ 
गयङायली पूञो समी्से स्यार 1 चुलेद नपर सरम सिन्य ए १४८४ 


खट वीथवन्दनसं्रह 


खपु मांडवगट भद्ावीर । सखुउज्ेणीय पास अवतीय धीर ए 
खमाख्वमेंडन मगसी पास । घरणेद्र पद्मावती सेवक जास ॥ १५॥ 
खग्बाछियर गढ वदो जिनराज । खुवावनगज पूरी खुखकाज ॥ 
सयायडे वंदो जिनदेव । अणिघो पास करी सुरसेव ॥ १६॥ 
खुजामनयर जटासदित आदीस । सुवधैमान सारंगपुर ईस ॥ 
सुरावणपास अचणपुर साय । सुपूज्यपादमुनिप्रणमितपाय ॥ १७॥ 
; . खुदंगरपुर वंदो मल्लिनाथ } सुखागवाडि आदि भवमाथ ॥ 
खवासुपूञ्य वासवाडि धाम । सुखाधुनगर शीतर जयो नाम ॥१८ 
सर्वदो जखधिमादि जयवत । खकासिगभो वाुषलि खत ॥ 
सदीश्वर जिनगेह वावन । खकरुडलगिरि वदो जिनधन्य ॥ १९॥ 
खपएूरव पश्चिम जिनवरगेह । उत्तर दक्षिण वदो तेहं ॥ 
खवीसजिनेश्वर प्स विदे । सर्वदो भवियण शाश्वत तेह ॥ २०॥ 
स्रच॑द्र नक्षत्र भा विमान । सताया यह वदो जिनभान ॥ 
ञे चिभुवनमादि जिनवरसार । ते व॑दता भवियण लदहि पार ॥२११ 
ता जय जिनवरस्वामी पय सर नामी कर जोडी मन भाव धरी) 
जयसागर वदो पाप निदृरदो रत्नभूपण गुर नमस्करी ॥२२॥ 


~~ 


२६. चिसणा पंडित 


| -मराटी जैन साहित्य के लेको म चिमणा पंडित का विशिष्ट 
स्यानदहै। उनकी दों स्चनारं अने दी जती है। पहली रचना 
तीर्यवेदना में निर्वाणकाण्ड मे वर्णित तीर्थो का वंदन है| निर्षाणकाण्डसे 
प्यक जोवर्णनदैउप् का छार इस प्रकार ह~ दृस्रे शोक मेँ 
लतार्ओ - सर्पौ हारा वेष्टित गोमच्स्वामीको वदन दहै! शरे. ९ मै 
 सुक्तागिरि पर एक वकरे के (मगटी मेढा) उद्धार कातथाव्हां की 
जलधारा का वर्णनहै। छो. १४ कलिगदेदाकी कोटिधिला तथा 
तारगाका एकत्र उन्लेठ है) छो. १५ में पत्रागिरि पर मेगादास द्वारा 
चैत्यालर्यो के निर्माण कावर्णनदहै। छे. ३० में श्रीपुर के अतग 
-पारछनायं को्वंदन है जिन्द ख्रदृ्णने पूजा था तथा जो श्रीपाल 


# 


चिमणा पिव ८९. 


राजा पर प्रस दए ये। छो. ३१ मे प्रतिष्ठान के मुनिष्ु्रत, आदी 
तथा चद्रप्रम को वंदन है, यद्यं के मदिर को गंगा (गोदावरी) के तीरे 
पर वारह द्यर ये रेषा कहा है । 


लेखक की दूसरी स्वना एक आरती है} इस मेँ कसनेर 
पार्नाथ को वंदन कियादहै। इस ग्राम को महिमवंत ती कहा ह॑ तया 
कार्तिक छुद्ध पौर्णिमा को यहां यात्रा होती है रेसा कयन है | 


चिमणापेडित ने मगर्दी मँ बुद्ध त्रतकथार्ज, स्तोत्र तथा 
आरति्यो की स्वनाकी है] वे मृलसंघ ~ वला्तारगण की लात्र्‌ 
राखा के भद्रक अलिदकीर्तिं के शिष्यये| तथा कारिजा के भद्रक 
धर्मभूपण से भी वे परिचित ये| उन का समय सन १६५१ से १६७९ 
तक निशित स्यसे न्ञात है । 

तीथवदना 

अर्हत देवा नमस्कार देखा 1 सग राग्ञा ?¶रुर मिवे ॥ 
तीर्थवंदना शोक संगेन पादा । धरवण केटिया दोय पुण्य मादा ॥ 
' उभा मोमटस्वामि त्या प्घनाग्रो । गदहा दिव्य खूपावि द्रोभा नखाप्री ॥ 
वटी पक्चगी वैेष्टिले अग च्याचे । चिन्मय स्वगप देवाधिदैवाचे ॥२॥ 
अएटापदी ादीण्चय सोश्च जाली । भरद जिनर्मरिरे सम्यकेटी॥ 
वालि महावा नागकुमासटि ' भैल्यसी सयाप्रापि युचनिश्तलादि ॥३; 
सम्पेद्राचदटी घीस गीभ्फरास्मे | समखगदरसादि पमद त्यास ॥ 
परभ यख पावर सदितय)र । गदयीध द चय १द्रादिवमसी ५९ 
सपादती वास्पज्य जनमे) सृर्सर १द्रारिक् देवे जले ॥ 
खघु षय तप मदोद्यरेन्ठे। सपापुयो नाभ प्रम्‌ मिद्ध स्राटे ॥५॥ 


उस्ेतगिरी नेमिताष्स्मदि । स्रि स्वा साय पटदिमनाद्रि॥ 


सातसे पादात्तरि दोडी मुनीष 1 भित्नार पुदिति नमीर्व सुरदा ५६ 
मरीपति सिरस फुःडटपुरी । गीर सन्मे चिस च्या उदूरी ५ 
तीख धप कुमार दीष सिदत ` पोदापुयी दुक्तति पद्रखसेयदयी ४८ 


[ष 


मना खागली रु 11८ सती + 
साम सभौ धीदटिभद्र जाना भवेद्र पेश दददयसना ५८४ 


-९० ` चीथेवन्दनसंग्रह्‌ 


-मंढा उद्धरीखा सुगतागिरीसी । साडेतीन कोडी पुनि मुक्ति व्याती ॥ 
चरी चैत्यालयी प्रसिमा अपारा । अखंड बादते महातीयैवास ॥९॥ 
-नवंदा उभय तटी सिद्ध श्चाले 1 अनैत मुनीश्वर मुक्तीसि डे ॥ 
रेवास्रान जाले वह्‌ पुण्य जोड । हारे कममर महाघरै घडे ॥१०॥ 
-गजपंथ दौर नरप यदुवंशी । वलिभद्र स पदाजे तपेसी ॥ । 
आट कोड सानवर†सद्ध काले । रेस तीथ पाहे तथा कोन तोर ॥ ११॥ 
व॑साचली राम सीता कश्चिमने । मुनिभय निवारिङे क्षानवने॥ 
दे शङखभूपण ते ध्यान केले । तथाच्या प्रसादे शिवपद्‌ श्ल ॥.१२१ 
दोष्रुजगिया पर्चैती पांडवादि । द्रभंडाविप ओट कोडी दुन्यादि ॥ 
सुगतील्ति गे महातोय मोड । अनुपम हे रेस नादी कोठे ॥ १३॥ 
जलहरराथ प॑ंचसत पुत्र । करिगदेसी कोडिसिखा पवि ॥ 
'तारेगा कोडि खनि खक्ञानपात्र । तपे कनि साधिके मुक्तिषठत्र ॥१४॥ 
रामनेदन ख अङ्कस जाना । पावाभिरि उभय गेले निर्वाना ॥ 
-पाच कोड सुने खुगतिनिवासी । नैगादसे चेला केटो पुण्वालि पर्ण 
रेवा पच्छिमे ते खद्धकूट तीथ (1 दि. चक्रा दद्चमन्मथ नुकिति पथी ॥ 
आठ कोडि यति गॐ ।लद्धपद्‌ा । देसे तोये { वद्दे जकार सदा ॥ रदा 
वडवानि नयर दद्धिन भगो । चलनि ते पवेत तु पडे वेगी ॥ 
पद्रजित डःभकणे उभय योगी । तपनि स्के रिवदुलमोमी ॥१७ 
-पावागिरि समाप सुवणेभद्रा । महातपोनिषि चउर सुर्नाद्रा 1 
साघु सुकित गे चछनातडागी । रेखे (तद्ध क्षेत्रा ननह्कस्वेगी ॥१८॥ 
-वड्राम सुनाम पच्छिम दिसा । द्रोणागिरि पर्वत कंडाल जैसा ॥ 
तेथे सिद्ध अले मुनि उख्दत्त । फेस ती वतरा ठम्दी एक्वित्त ॥१९॥ 
-वरदत्त सागस्दत्तादि स्वामी । सुगतीस गरे तपुरम्रामी ॥ 
आठ कोड मुनीश्वर सिद्ध जेय ' मदहतोव वेदी जनवाद तेध ॥२०॥ 
नवंदातटी संमवनाथ देवा । केवलोत्पत्ति सटी नदी नीये रवा ॥ 
"य सिद्ध कोडि सुनि तये वेचि । मुगतीत गे पदा तेच लो ॥२१५ 
अंगानंग कुमार मुनीश्वरयालती । साडतीन कोडि यतिसथ स्ासी ॥ 
-क्िवनागिरि श्च! मुक्ति मदीखा । देते तोधै चूची त्रिकारवेखाररै 
-मदतिट विंश्याचर ष्टि पादा । तथ( म्नो नीव जदेति मादा.॥ 
-तेये मेधनाद्‌ सुनि दईदजथा । मेघ्वपे तीव सादी मुक्ति च्चिया ॥२२॥ 


जिनसेन ९१ 


-समोसर्न स्प्य श्रीपासोजीे । रीसिदेगिरि आले दोते तयाचे ॥ 
-तेथे गुख्दत्त मुनि बस्द्‌तत । तपे टि पंच यति सुकिंतकांत ॥ २४॥ 
महारज तो श्रीपुर जतरिश्च । खर दपण भूपे पूजिला प्रतक्ष ॥ 
कैसा पावला पादे राया श्रीपाला। देसा पासोजो देखिदा जानि डोका॥३० 
-अतिष्ठान ग्राम महातीर्थं त्यासी । वास दास्थटे मगातटी व्यासी ॥ 
मुनिषब्रतस्यामी निवास जे । जद्रीण्वस चंद्रप्रम वदरी ते ॥३१९॥ 
 '्परमागम शछष्दरत्नाकराचा । पादाता मना न दिसे अत त्याचा ॥ 
खस्गुर सिनले गीर्वान वाचा । स्ने चिमना दास जिनेश्वसचा ॥द७] 
करनेर पाश्चनाथ आरती 
-चिदानंदि आस्ति चितामणीची । चितिखी सास्जाजे मुकिति प्रनाचो ॥ 
चित्ति धरनि गुर छपा तथाची । चिता दस्टी सेट साला स्वाोची ॥॥ 
जयदेव जयदेव जय पान्व॑नायथा । तुञ्चिया दशन रटे भवरद्रधन्‌ व्यथा ॥ 
जयदेव जयदेव जय चितामणा। आरति चोवाचिन भवे तुन टागुनी ॥२॥ 
-तास्फ भवसिषु त्‌ मुकतिचा दाता । तारी शषस्न(गता यीमगवेता ॥ 
तारक शुण तुस बदनी घोढता । तापत्रय ररते चनि अस्िता ॥३१४ 
सदिमार्वत तीथं फसनेर प्राम । मदायात्रा कार्तिकः सुद्ध पू्णिम ॥ 
महा अभिपेक होती पूजा गुणयाम। महाराज तू. भजता जना विघ्राम पणो 
-निजरूप तुते देखोनि लयनी । निबा मन माच स्वामी येयोनी ॥ 
निज पद्‌ राखे देवी मुक्ति स्मणी। आस्ति करि चिमना एर ्ेडोनि ॥५४ 


सक 


२७. पनसेन 


कारंना के सेनगग के द्यरकर जिनसे भ. म्मेमयेन कि पट्ज्चिष्प 
ये] इनकी ज्ञात प्िविगं धके १५७७ ते १६८०७ = सन १६५ 
से १६८५ तक ष (भद्रक सैवहयप्र. ३३)1 श्न के प्ररितविपपर 
-ष्वार पय सेनगग मनिदिर, नानपुर ऊ एक युय ॥ 
छम ने मस्रक प्रदाय प्र. श पर उरृषर क्षिपिदै। ह्न म 
-पय ६-- 


1 
वो 
म 


"र्‌ ती्वन्दनसंभ्रह 


संघप्रतिष्ठा पाच धम उपदेस खुकारी । .. 

श्रीगिस्नारि समेदशिखर तीरथ कियो भायीष 

संघपति सोयरासाह निवासा माधवसंगवी । 

गनवासगवी रामटेकमा कान्दासंगवी ॥ 

जिनसेन नाम शुरुरायने संघतिरक पते दिय । 

माणिक्यस्वामी यात्रा सफर धमं काम वहु वदु किय ॥ 
इस के असार जिनसेन ने भिरनार, संमेद शिखर, रामटेक तथा माणिक्य~- 
स्वामी की यत्राए्‌ की थीं तथा उन के द्वारा सोयरासाह, निंवापताह, 
साधव, गनवा एवं कान्हा इन पांच व्यक्तिर्यो को सेघपति पद प्राप्त हआ ` 
या| इनमें से कान्हासगवी का प्रतिष्टासमासेह रामटेक में ही इभा था। 


[1 





२८. विशवमूषण 


मलसंघ -- बलात्वारगण के भद्ाःक विंशवभूषण भ. जगदूभुषण 

शिष्यथे। सं. १७२२ तथा १७२४ = १६६६-६८ मे वे विद्यमान 
ये ( भद्वारक सम्प्रदाय प्र. १२२ )। उारीषुर मे एक मन्दिर की प्रतिष्ठा 
उरो ने कराई थी | उन की सर्व तलोवयजिनालय जयमाला के सम्बद्ध 
पद्य पं, प्रेमीजी ने जनसाहिल अर इतिहा ए. ४६६-६७ पर दिये: 
ह| इसमें निर्नलिित तीर्थो का नामे्लख दै--१ सोनामिरि- 
वंदेलखंड भे, २ रेबतीर ~ राव्ण के पत्र का टुक्तिस्थान, ३ सिद्धकूट- 
रेवा के पश्िम तीरपर, ¢ वडनगर, ५ दद्वान ~ वावनगज, ६ अर्मल- 
देव, ७ होलगिरि - दंल्, ८ गोमख - क्णीट मे १८ पुः 
उची मरति, वेलयुलपुर, ९ चिक्वेटा ~ भदरवाह का निवासस्यान, 
-नेमिचन्द्र सिद्धान्दी दाय स्थापि नेमिना मदिर, १० ग्रीरगपट्न ~ 
महावीर, आदिनाय, एलंद विप कृत चन्द्रनाय, ११ जनवेदरी ~ चन्द्राय; 
१२ गेरसोपा ~ पानाय, १३ दप्वल ~ र>ेम्नय, ९ धनुर डवे 
गोमटप्रयु, १४ वेन॒र ~ उषटट्प द्वारा थ पिट सात धय उचे लघुगोमट- 
अमु, १९५ वरांग ~ तालाव म नेमिनाय मदि, १६ दाटोल्ली ~ वीर्वीछीः 


| 
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न्मेदिर, १७ चन्द्रगिरि ~ चन्द्रनाय, १८ वटकल्ल ~ यान्तिनाय, 

९१ हलेवीड ~ पार्चनाय, शान्तिनाय, २० सक्रीपुरपटन ~ पार््नाय, 
२१ हास्तन ~ पार्नाय, २२ इव्वली ~ आदिनाथ, २३ चनापुर - 
-वाघुपूज्य २४ ऊखलद्‌ - नेमिना, २४ एद, २६ हवच ~ पृद्राघती, 
-अकर्टकेश्र पानाय, २७ मलयखेड ~ नेमिनाथ, सिद्धान्त, भद्यरकपीट, 
२८ रीदालनगर ~ चन्द्रनाय, २९ वेलतंगदी ~ दान्तिनिय | 


सर्व त्रैलोक्य जिनाङय जययाला 
[ इस के पटे ३१ पद, वीच के कुट प्य तया ६१ से ९५ 
स्तक कै पद्य अनुपयोगी सम्लकर छोड दिये |] 
सोनागिरि वुदेखाखंडे । आयातो चद्रप्रभ च॑डे ॥ 
प॑चकोडि रेवा यटमानं । रावनखृ जु मोक दिव जाणं ॥ ३२॥ 
सिद्धकट आहट खुकोटि । पश्चिम रेवांगत दिव जोटी ॥ 

-चडनगरे वडवाण मुर्निदा । वावनगज सेषित मुनिच॑दा ॥ ३३ ॥ 

` अर्मटदेवं घंदे नियं । वडनगरे पास्राचसित्यं 2) ॥ 

. होखगिरौ संखेभ्वर वदे । तज्जात्रा दुख पाप निर्कदे ॥ ८७ ॥ 

. कर्णीटे गोम प्रञ्ु सेव्ये । तज्जात्रा भवसंतति खेन्यं ॥ 
अष्टादह्य पुरूधैः प्रोत्तु । प्यानधनं निर्भित्सितसंगं ॥ ४८॥ 
चिक्वेटा खघ पवेत सुगं । भद्रया प्टम सत पुर 

` नेमिनाथ चत्याटय खच्छ । नेमिर्चद्र सिद्धांती प्रच्छ ॥ ४९॥ 
-व्यशुखपुर भंडार खुवस्ती । यस्सुति वंदित अचय नास्ति ॥ 
अद्भुत महिमा फुखुमजबृष्ठि । संप्रापित भूपाल खुरष्ठि ॥ ५० ॥ 
श्रीरगपदन मदिमाभासं । घधमान आदीभ्वर कासं ॥ 
फएटद्‌ विप्रकता श्ष्िना्थ । अद्ध प्रतिष्ठा खदत साधर \५१॥ 
जैन पेदरी जैन तिधायं । चद्रप्रभ निनधमे प्रद्टादौ ॥ 

-गेरछुपा वामत श्राजं । ते दर्षन खंभापित याजं ॥ ४२१ 
कारफसा क्षिघदेवीतठतं । नव धनुभर्मामरथमु मुस ॥ 
नगर वेनूरे गोमय्खघुकंः । सप्तचाप रन्ता स्पमपुरवः ॥ ५३ ॥ 
ग्राम घ्य समीप तडागे । भ््सुखा जिनप्रामा माये १ 
तन्मध्ये धीनेमिनिषास । सोधम लम घाना मासं ॥ ५८४ ॥ 
दासोखी ररिपीर चोचीस 1 चद्रगिरी दंद्रप्रममी्य ४ 
-परकाटे द्रातिभ्यर पला 1 पडपाठे शातिभ्दर पूसा \ ५५॥ 
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दटेविड़ चैत्याटय ठग । पाश्वनाथ शतिश्वर दुगं ॥ 
पाश्वनाथ सक्ीपुरपद्न । हासन पाश्वप्रि सुरलटन ॥ ५६॥ ` 

`, इव्वीय आदीश्वर पूतं । वासुपूज्य चश्नापुर चूतं ॥ 
उखलद्‌ नगरे नेमिकमारं 1 वषु प्रतिमा अद्र खुचार ॥ ५७ ॥ 
हंवचनगरे पद्यादेवी । नि्गडीवृक्षामघ सेवी ॥ 
पाश्वंनाथ चैत्याटय राजति। स्थ्लोभा रविसम विभ्राजति ॥ ५८} 
अंकलेश्वरं पार्भ्वप्रघारं । चितामणि चिता चित हारं । 
चंद्रनाथ निशडी ध्यात्वा । मट्यखेड सिंहासन ज्ञात्वा ॥ ५९ ॥ 
नेमिनाथ सिद्धति सखुध्यात्वा । जति सिंहासन स्थापितमित्या ॥ 
शीश्ाखनगरे शादिजिन वैद्यं । व्यलतगडी शछातेशमणिद्य ॥ ६० ॥ . , 
मूख॑घ शारद वरगच्छे । वङात्कार छदान्वय ईसे ॥ ९६॥ 
जगताभूुपण पट दिने । विश्वभृपण महिमा जु गणेशचँ ॥ 
खाड भव्य उपदेश खुरचिता । सद चने जयमार सचीता ॥ ९७ ॥ 





२९. मेसचन्द्र 

मूलसंघ ~ वलात्कारगण की सूरत शाखा के भद्टारक मेरुचन््र 

भ, महीचन् के पद्रिप्यथे। उन का समय सं. १७२२ से १७३२ 

= सन १६६६ से १६९७६ ठक ज्ञात है (भद्रक सम्प्रदाय पृ,१९९ |) 

वे हंव्ड जातिकेये तथाउन की दो रचनाएं प्राप्त है षोडशकार्ण 

पूजा एवं वलम्द्र अघ्क | इन्मेसे दृष्री स्वना हमारे दस्तलिखित 

संग्रह से अगे दी जाती है। स्स के अनुसार वलमद्र अच्युत (श्रीकृष्ण ). 

के ॐग्रज (व्डे भाई) ये त्या गृद्यु के वाद पांचवें सर्म में उत्पन हए; 

ये । उन्हँ टमी पर्वत के अधिपति काहि जो वहां सेउन के स्वर्गवासः 
का सूचक है । 


यलिभद्र अष्टक 
सरीरम्भोनिधितीर्थसमुद्‌भवकैः उजटैः 1 
दरव्यसुगन्धविमिधितकाश्चनकुम्भगतेः ॥ 
पथ्चमस्वर्गनिवासि ददात्यल्िलं हि सुखं । 
वङ्गी मदीष्प्पर्तिं खये यरखभद्र्ुरः ॥ १॥ जड ! 


गगादास ९.५५. 


कु ङ्ककुमकपरमिध्ितचन्दनसारस्सैः 
पीतिमतजितदहारकप्रीणिततभहगणैः ॥ पंचम. ॥ २ गंधं । 
कटमश्नाटिखद्‌ >: दतपञ्चघुपुश्चभरैः 

कःटाद्चभ्र द्वोज्स्वटवासितदिष्एमुखंः ॥ पचम, ॥ २ जक्षत 1 

चश्पककरेतकिजातिसुमाटतिषैवपेः। 
कुन्दकन्ग्यकपाडटवक्कुखङ्कदोश्चयकेः ॥ पचम. ॥ ८ पुष्पं । 

खजकमोदकूमण्डकपायसपृपमरेः। 

श्ास्यन्नेः ्रचिपात्रगतैमधघरेः सरसैः ॥ वचम..॥ ५ चरं । 
यराचीनषधाकस्तेखसगन्घरतंः 1 
दीपेनिज्ञितस्नखकान्तितमोघदरेः ॥ पंचम. ॥ ६ दीपं । 
स्वशुरसमुत्थितधृ्रघटेरलिसंमिटितैः। 
जीसृतविश्चमफर्पित चातकमोद्‌ श्तेः ॥ पचम. ॥ ७ धूपं । 
घाण्यालाङ्गदिगोस्तनिखङ् रमोचफटः । 
व्टीदतनाकिफटवजमानसनेष्र हरः ॥ पचम. ॥*८ फट । 

वारिचन्दनाक्षतेः रसन केश्वस्त्फरेः । 

दीपधूपसत्फलः ुचणभाजनस्थितैः ॥ 

अच्युताग्रजं यज्ञे ध्रीतु्ीभूध्रसंस्थितं । 

वावदीति मेरचन्द्र शुद्ध भक्तिभावपुर्‌ ॥९ ॥ अर्घ ॥ 


३०. गगादास 

सगादास कारेजा के गद्संच - यलातकारगण के भटर धमचन्द् 
के श्िप्यये। हन की रचना बलभद्र अष्टक दमरे एस्तलिखित सं्रसे 
भगे दी जती दे। न्घ ने रर के साय मागीर्ेसी पर्वत ङी यात्रा पोष 
अष्टमी, बधवार, छक १६१७ = सन १६९५ के दिन धी। जन्तिमे 
पथमे यात्राकी य्‌ तिथि देते हए सेदकमे इस पर्यतसे ९९ कोटि 
सुनिर्यो की सुवित का तथा बलभद्र के स्वर्गवासं का उत्लेष् कवा द 
गंगादास ने मराटी में पाश्चनाय भवन्तर (इकः १६१२), गज्यती में 
आदितवरार प्रतकया ( दाफ १६१५), प्रेपनभिया विनती द जद्रसुषट, 
तया सस्त मे समेदाचलपूजा, क्ेत्रपालपूज!, एवं मेर्पूजा फी स्वना फी 

( भद्यरक सम्प्रदाय प. ७३) । 
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वङिभिद्र अश्क 

-रत्नतयनिमंर तुदिनकरोज्ज्वर रीर्पा (? ) जस जरुकेन वरं ¦ 
ुवनत्रयभूषण भवजरृश्ोषण जिनमतपोपण द्युजतरं ॥ 

चंगीस्थमुनीन्दर चियुवनचन्दरं श्रीवलिमरद्रं भद्रकरं ! 

चच खुरमहितं सुनिगणसदित भवभयरदितं दुरितदरं॥ १॥ जलं. 
करूणारसल्रूपं कामसरूपं जुतसुनिभूपं मुक्तिवरं । 

जनतापतिकन्दन षट्पदनन्दन खुरतसूचन्दनकैः खुकरं ॥ तगी. गध 
चमांशतधार श्ुद्धविचारं मर्दितमारं मानदरं 

मौक््तिकदाकिभाधर नयनमनोदर शालिजखन्दरकैः प्रवरं॥रतुगी.॥ अक्षत 
वियाधस्वन्य सततमर्नियं गतयमवधं श्चुष्धनय । 

- दृक्वादिग्गतपरिमर चश्पकपाडपुष्पभरेण खगुणनिलयं ॥तुंगी. ॥४ पुष्पं 
धृतसंयमभारं भविक्राधार भवजरूतारं शयुघ्रमति । 

सजनतकिकर व्यञ्जनयुत वर पायसधेवरकैः खुपति ॥ तग. ॥ ५ नैवेद्य 

` पद्मजपश्चावर गोचरकिज्नर निखिपुरदरगणनमितं । 
यमतातसुरञ्जन तिमिरविभञ्जन दीपञ्च वाण सदा समितं ॥ तंग ॥ष्दीष. 
चाञ्छितदातारं विघुरनिवारं पुनिश्द्धारं मोक्षसतं । 
आरतखुसमभृपेरचिगणसूपेगणुख्खधूपरवि्वमतं ॥ तगी- ॥ ५ ॥ धूपे 
पद्गजदलनेजं जगतिपविन्न वरतरचिग्र चतुरतर । 
क्रमुकाप्रकचोचेधिर्भटचोचैः कस्पव्क्षखुफलैस्जनरं ॥ तुंगी. ॥ ८ ॥ फल. 
कोटीनां नवमो प्रमा मुनिवरा सुाक्तगताश्चापरे । 

स्वगेगो वलिभन्द्रकोऽघेनिकरैः श्रीमागिर्तम्यद्विके । 

शाके सप्तशदयांकपोडद्ामिते पौपाष्ठमी ज्ञे दिने । 

यात्रायै गुरूधभचन्द्रमदिता गंगादिदासा्चिताः ॥ ९ ॥ ध. ॥ 


३१, घ्र. धनजी ` 
इन की मुक्तागिरि - जयमाला हमारे हस्तलिवितसग्रह से आगे 
- दी जाती दहै) उसमें दिंदी-मिध्रित संस्कतके ११ पयर । पव ५ -्मे 
चरा देशा म यह पर्वतदहै। पेसाकहादहै, ६ वैँ प्य गे ३|| कोटि 
- मुनिर्यो के मोक्ष जने का उल्लेख है तथा प्रच ७ मैः यहां के मलनायक 
श्रीपाश्चनाय ह रेसा कदा है । पय २ के -अनु्ार यहां विद्याल -दिखरा 


मकरंद ९६ 


` ` वद्धर्मदिर र) इस रचना के कर्ता बरह्मचारी धरनजी सम्भवतः वे धन~ 


सागर हीर जिन की तीन रचनाएं ~ नवक्रारपचीपी, विहरमानतीर्थ- 
कर्‌ स्तुति तथा पश्चपुराण ~ प्राप्त है । ३ काष्टासंघ ~ नन्दीतटगच्छ के 
भह्वारक सुरेन्धकीिं के शिप्य ग्रे तया उन का समय तन १६९५ से 
१७०० तक निशित ख्य सेक्नात हे (मद्रक सम्प्रदाय पृ, २९७ ) | 


छवतामिरि जयमाला 
सर्वकर्मारिनाल्ाय विघ्लनाद्ाव संस्तवे । 
संस्तुये फलमोक्ायर देवसेवाय सस्त॒वे ॥ ९॥ 
सिखस्वद्ध प्रासाद विशाख । धरानाद्‌ ध्वजा जयमारं ॥ 
मुष्तागिरि सुभ पर्वत नावं । देव विद्याधर पूजितमवं 1 २॥ 
नरत्यपिनोद खुकामिनि गान । मगल आरत्ति तोरणमाट॥ पुर्तामिरि०॥३॥ 
तार कंसाख भूर्दग खयन । सीस्भधूपनघोद्‌ कर्मत्रे ॥ मुक्ता० ॥४॥ 
यरड देश जयो गिरिपजं । चतुर्विध सैध्र करे निजकाजे ॥ मुक्ता०॥५॥ 
उर फोडि सुनि युितिनिवासे । पुप्पद्ृष्टि जकार उुरेखं॥ मुप्ता०॥६॥ 
सकर सौभाग्य सुमंडित देयं 1 श्रीमृलनायक पाभ्वं गेव ॥ सुपता०)५॥ 
दद्रच॑द्र धरणद्र छुजादे । पूज सिनवर भावना भाद ॥ मुस्ता० ॥ ८॥ 
स्वगे विमानेव जानो स्यात 1 भविचण वांछित पूरण प्रा 1 पुक्ता० ॥९॥ 
भव घरीने श्टणे व्रह्मचारी । सेव फरे धनजी सुखकारी ॥ सुप्तता १०) 
पत्ता ॥ समस्तदेवदेवद्रं समस्तयत्तिनायक ! 
समस्तामरनाथेन पूजितः परमेभ्यरः ॥ ११॥ 





२२. मकरंद 


£ अ [1 ५ 
रस कवि की मरादी रचना राण्टेक्दद दमरे दस्तलिभित सश्र 
ध ॥ किन्‌ 1 ४ 
से अमेदी जती) पसे १६ प्रय जिन फा द्धम दय प्रष्ठ 


[न ५ 


[न क त्र ६ री तष्छ ? ध १४ घन = 2 {> + = 
६-- १ यट क्षत्र ' सारा दुल ` = उत एना स एपूणे प्रदा मद, 
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॥. 
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९८ तीर्थवन्दनर॑ग्रह 


"गुजर, प्टीवाल जातिर्यो के लोग तथा वराड ८ विदर्भ ) एवं खोललापर 
के लोग मी यात्रा करते है, % यहां शांतिनाय की तीन पुरुप 
ऊती मूरति पश्चिम.की ओर सुख कर के है, ७ मुख्य मंदिर के 
दोनो र्‌ क्षेत्रपाल है, अने वेदी ओर प्रति्ाला है, लेक्करसंघवी ने 
चौक वनवाया है, ८ गाहानकरी उपनाम के लाड सजन मे समार्मडप 
तया चारो ओर किले जैसी दीवाल वनव्राई है जिस मे एकं खिडकी है, 
९. चौकोर आंगन मे एक ४ अड › अर्थात कभा घनाया है, उस 
में वहत पानी है, अगे र्चिचवन मे अर्थात इमली कै वृक्षो के वीच 
भी एक विहीर अर्यात केआ है जिस का पानी मीठादहै, १० दिरके 
पीठे एक तालाव, आधारवन, एक कुं, तातोवा की ध्यान की मटी है 

१ आगे भवानी-महाकाली का मदिर है, १२ कार्तिक पूणिमा कौ 
यहां वार्धिक यात्रा दयोती है, १३ यहां के गड अथीत पहाडीपर राम 
सीताके मेदिरर्है, तालाव के पास्त कैकेयी, गौतम के मदिर दै, 
नागान ऋपि का गुप्त स्यान है, १४ सिंदूर तीर्थके आगे आंगन दै 
वहां तीन मन वजन की बालाजी की मूरति है, १५ यह क्षेत्र देवग 
राज्य के दहै परणने में है तथा वलात्कारगण के विभूषण मधस्क का 
शिष्यवर्गे यषां रहता है, १६ उन म दैमकीर्षिं ' ्ाडिचा पाष्टाव › 
अर्थात इस वन्य प्रदेश के बादशाह कहे जते ह, उन के शिष्य मकट्द्‌ 
ने यह रचना लिखी । 


जैसा कि उक्त रचना के अन्तिम पयमे कषा है, कवि मकरंद 
के गुरु वलत्कारगण के मद्धरक विचाभूयण के शिष्य भद्रारक दहेमकीति 
ये | इन का समय सन १६९६ से १७३१ तक ज्ञात है ( भद्यरक- 
संप्रदाय पृ. ८७ ) | 


रामटेक छंद 
दाडि सुखक्ात पाददिख पक । दे तीथ अमोकिक रामटेक ॥ १॥ 
सात्तिनाथाचे चरनाजवद्ट ! जाति खड वगेस्याढट ॥ 
न्टवन पुजा करति त्रिकाव्ट । जैन खोक । दे तीथ्० ॥ २॥ 


मशरद्‌ ९५. 


जनखिन वद्ञुरे शुजरपदलिवार । वणड धरनि खोरापुर ॥ 
आदा धरीसघधाचा भार 1 सकटिक खोक 1 है तीय ॥३॥ 
उभी मूत पदम दिसाला । तिन पुरख उभा पाटिखा ॥ 
सांतिनाथ मज चेटा । गेले पातक 1 टे तीथे० ॥ ४ ॥ 
सत ई्राचा लु राना 1 पुडे चतय करिति देवांगना ॥ 
-स्वभमूत्यु त्रिभुवना । गजेति खोक । दे तीर्थ० ॥ ५॥ 
आयक्ा समटेकाचि चस्ति ! देउर वाधि क्वन्याप्रति ॥ 
दे का पुवं लोक संगति । आदे खाउक। दे तीर्थ० ॥६॥ 
-दोदि वाजु क्षेत्रपा्छं 1 पुडे वेदि बांधटि पडसाद्ट ॥ 

खेङ्कुर संगवि युपा । मांडा चोक ॥ दे ती्०॥७॥ 
-गाहानकरि खाड वोटल्य ! सभामंडप त्याने वांयिदटा ॥ 
भोवताखा पवटिचा कद्ध । खिडकि एक । हे तीय ॥८॥ 
अड वांधिटखा चोवास्यात । पानि खागर माटोनि त्या दिव्यात ॥ 
पु विहिर चिचवनात । पानि मिर्टानिक । दे तीर्ध० ॥ ५॥ 
माघे तच्छ आधार चन । कपुर विदिरिचि वांधन ॥ 

तातोवा मडित धरे ध्यान । तपाटायकः । हे तीण ॥ १०॥ 
सलमुख देउच्ट भवानिच । खोक म्दनति मदाक्ाच्यिय ॥ 
अनखि मिध्याति मुखाच । न पदि मुख । दे तीम ४११९१ 
कातिक श्यद्ध पुरनयेि । याता भरे. वरस्रोयरसि ॥ 

तेयचि महिमा चसु कैसी । इद्ररोक । हे सीध ॥ १२ ॥ 
सम सीता गड रदिवासि 1 केगर्‌ स्ट नौतम तचज्यापादि ॥ 
नागान गु सनि । दिस्यापुय्रस्त । द तीन 1 १३ ॥ 

सेदुर विरिरिचि पांधण । पुषे जहे पटांगणः ॥ 

तेये घाल तो मनमोदन } त्याच वजन पयः तिन मन 
फागदिपश्चि । हे सीप 1 २४॥ 

देवगडचा दरे परयना । पियायुखनाचि आमना 1 

ग्ध वाट्यात्यतर जाना । ससन्त स्यदः । ह न ६ १५. 
पाप्ाव ्ादिद्धा ग्दसति ! धन्य धन्यं हेमपःतन ॥ 


युर (५1 व ० (भ; {त्ति (+ ९, स+ ~८१५ : 4१५ ५ 
मरम पाया दधाव चात सापि धरणः 1 द स= + 1; 


१०० तीथेवन्दनसंम्रद 


३३. तोपकविं 


तोपकवि अथवा टोपण्णा कोल्हापुर के मद्रक लक्षमीसेन के रिष्य 
थे  उन्हों ने नागपुर मै शक १६२६ = सन १७०४ मे पद्मावतीपूना 
की स्चनाकी तथा वादमे वे वहीं दीक्षा लेकर शान्तिकरीर्तिके नाम से 
भट्यरक इए । उन की पद्रावत्तीपूजा नागपुर की जेन वाच्य प्रकङन 
संस्थाने छपाई है ] इस मे अन्तर्भूत पृञ्चावतीप्तोत्र तथा जयमालला के वु 
पयो मे पोम्बुच ( इग्मच ) की पदमावतीदेवी की स्तुति की गई द। 
नीचे हम ये सम्बद्ध पय तथा लेखक की. अन्तिम प्रशस्ति उद्धृत 
करते है | 


पद्मावती स्तोत्र 


श्रीमन्नागामरेन्द्रप्रकरविनुतपाश्वशषपादान्जभगि । 

भ्रीपाताटेशचश्चःश्चत्तिपरिदडभायं महापुण्यमूते 

श्रीमत्‌ सिद्धान्तकीर्ति-चतिपतिचरणाराधकेऽभीष्टसिद्धये 

श्रीदेवि स्तीर्य त्वां परस्मकरुणथा पादि पद्मास्विके माम्‌ ॥ १॥ 

श्रीमद्राजाधिसजक्ितिपतिजिनदत्ताच्यैमानक्रमान्ने 

भूमामावक्त्रवच्छोभितचिचुतमहाफमै्पोभ्बु्वासे । 

खों सद्धेमदृत्सिद्धरसपरिरसत्करुपमध्याभिरामे 

सौख्यधराप्तयै स्तुवे त्वामनवरतमदै पादि मां देवि पश्ये ॥ २॥ 

निशडीद्क्षमूलस्थकमलिनिपयःकरुपनिप्कान्तचिग्ये 

वस्मीकै सव्यभागे तच विरुसति विघ्वस्तदैत्यप्रताने 

भृत्रेतोघमर्दिन्यतुटफणिफणाठंरतप्रोयीपें 

दया मे कामिता भजकलुखकरे देवि मां स्श् रक्ष ॥५॥ 
जयम्राटा 

अम्वास्िकयोमेध्यमविम्ये पोश्बुचपुरासिनि जगदम्चे । 

मयि तवं छपास्तु कोमटगात्रे जय पद्मायति परमपवित्रे ॥ ८ ॥ 

निर्यौडधगमूटछृतवासे भा्वदिन पूजितजनररो । 

लयभक्तार्चितपदद्ातपत्रे जय पश्चावति परमपयित्रे ॥ ९॥ 


* देवेन्द्रकीरति १०१ 


श्र्स्ति 
-स्यस्तिधीयपश्षालिवादनश्तके पद्छयद्विचन्द्रकक्ते 
-रक्ता्ष्याग्दयवत्सरे प्रथमक्रे मास ऽधिक्रे चैत्रके! 
श्युक्छे सत्प्रतिपत्तिथी विधुदिने वोभ्मात्मजेनोत्तमा 
-तोपेनादिपुरे ता तिरियं पूणां जगन्मगला ॥ १॥ 
स्वस्तिभ्रीकस्वीरकोस्खापुरसिदासखनायीश्वर्थीमटटक्ष्मी- 
-सेनभद्ार्करिष्येण चागवाडीपुरस्थेन सयचागध्रेणिना 
-धोम्मात्मजेन तोपाख्यकविना भव्यजनासयना् पुण्या 
"छृतेये पद्यावतीदस्तायुधांगपूजादिधानरृतिः1 
"कृत्वेमां कवितां तोपकविर्नागपुरे मुनिः 
-वलात्कार्गणे श्वान्तिकीर्तिभट्यस्कोऽमवत्‌ ॥ 


इन पर्या के अनुमार देवी पद्मावती सिद्धन्तकी्षिं आचाय की 
'उपासिक्रा थी, राजा जिनदत्त द्वार पूजित थी, महक्षित्र पोग्बुन्व म 
निघात करती थी । जितत क्पर्मेदेधीकी मूर्तिथी वहां टोहैको सोना 
चनानेवाला सिद्धरप्त शा | देवी की मूरति नियुडी इक्षके नीचे थी, उस 
की दाहिनी ओर्‌ वमी थी | अम्बा तया अभ्धिक्ना की मूर्तयो के वीच 
मँ पवाघती की मूर्धि यी तथा शुक्रवार को जनन उप्त की पूजा 
-करता या ] 


देवेन्द्रकीं ^ (द 
३४. देवेन्द्रकीतिं 
कारजा के चलात्करारण के पष्धीश्च भद्र देद्नरकीति ने सन 
१७०८-९ मे महाराष् तया गुजरात क्ते द्‌ तीर्थो टना फी | उन 
-के शिण जिनत्तागर, रलक्तागर, चेदस्रागर, सपनी 
भेउनके साधये रप यत्रा के सुष्लणद्य दर्‌ पय मगरे स्ट के 
रक एस्तलिदितर्मे प्रप दुद्‌ ! रन ममे भद्रन युव्रदयं 
६१) म प्रकारित भी सिया दै तया पटं उदृष्त प्छ स्ट 
व्योम यात्रा फी तिधयां तथा मह्य शत प्रद्र पदादा ६- 
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(१) पौष शु. २, रविवार; शक १६५० गजपेय पर्वत ~ 
नास्तिक तया त्रिवक के समीप, भाठ कोटि मुनिर्यो का मुक्तस्य । 

(२) पोप शु. १३, गुस्वार, शक १६५० मांगी तंगी पर्वत ~ 
मागछ देश मे मदपुर के समीप, कोटि सुनिर्यो का सुक्तिस्थान तथा 
इलघधर ( वलराम ) एवं माधव ( कृष्ण ) का मृ्युस्थान | 

(३) वैशाल कृष्ण १३, वुधवार, डक १६५१ धूलिया ग्राम - 
खडक देशा ( मेवाड ) मे ऋषमदेव ( केशरियाजी ) का मेदिर । 

(४) मागरिर शु. ५, शुक्रवार, रक १६५१, तारगा पर्वत - 
गुजर देश मेँ वरदत्त आदि साढे तीन कोटि सुनिर्यो का सुक्तिस्यान 
यहीं कोटिरिला है, जो कोटि सुनिर्यो का मुक्तिस्थान दै । 

) पीप कृष्ण १२, रविवार, शक १६५१ रेवतक (भिरनार). 
पर्वत - सोरठ देश मँ नेमिनाथ, कामदेव ( ्रयम्र ) आदि वह्तर कोटि 
स॒निर्यो का सुक्तिस्यान | 

: (& माध क्ष्ण ४, सोमवार, शक १६५१ अरिजियः 
८ शत्रजय ) पर्वत - सोरठ देश म तरीन पांडव तथा लाड राजा एवं. 
आठ कोटि सुनिर्या का मुक्तिस्यान, वहत जिनविर्वो से विभवित है | 

` देवेद्रकीरतिं घमचद्र मद्यरकके शिष्य धे | उनकी ज्ञात तिथियां. 
सन ९७०० से १७३० तक ह । कल्याणमन्दिरपूजा, विपापहार पूजा, ' 
व सैदीश्वर आरती ये उन की स्वनार्‌ं प्राप्त दै | उन के शिष्य ` जिन- 
सागर मरयारी के अच्छे लेखक थे । उन की स्चनार्था का एक संग्रह 
< जिनसागर यांची समग्र कविता › जीवराज -ग्रयमाला दारा प्रकादित 
इआ है ] इस की प्रस्तावना म तथा भद्रकं संप्रदाय (प्र. ७४--७५ ) 
भ देर्वेद्रकीर्विके विपये ्राप्त तथ्य हम ने एकत्रित प्रस्तुत चिये दै! 
उन की तीर्थयात्रां के संस्मरणपथ मृल खूप मे अमे दिये जतिर्दै। 

 पट्तीथवदना | 

: नासिक तरिवक गाम समीप महागजपथ धराधर सारं । 

‡ शयान वले वसु कोड मुनीस गया जिह कर्म जिती भवपारं ॥ 
षोड पन्नास पोस खमुज्यंर वीज्ञ तिथी दिननायकवारं । 
देवदकीर्ति नमे जिनस्त्नचद्राबुषि रूपविद्यायीं संवारं ॥ १॥ 


#1 


जिनसागरं ९०३ 


भागख्देख महैद्रपुरी तस खनिधि मागि भिरी तमि तुमं । 
दखधर माघव कोड तपोधन मुक्ति घरी करी कस्मपभंम \ 
दून्यश्तरान्वितपड्विधु चोप प्रयोदश्च शङ्क सुरुदिन यस 1 
देवद्रकीरतिं नमे जिनस्त्नचद्राचुधि रूपवीसदिक समं ॥२॥ 
दे खडकमे धुलियगाम युगादि निनाघिप पुण्यपविचा } 
जाकी दिगंतर विश्वत उज्यख कीर्तिं जपे नरदेव कलत्र ॥ 
रूप श्वसान्वित पोडद्च वैद्ाख प्ण अयोदशि च॑द्रमपुरध 1 
देवेद्रफीतिं नमे जिनस्त्तर्चद्रयुधि सूपजी वीरजि छत्र ॥३॥ 
 शुज्ञर देश्य ुतारंग पर्वत कोड श्रिखोपरि कोटि मुनीसा 1 
कोडी अट चखी वस्दत्त पुरःसर मेदि अ्यजव खासा ॥ 
च॑द्रष्रायिक पोडन्य उल्यट पचमि भारौव मार्ग वासा । 
देवंद्रकीतिं भटारक सेग समेत नमे करि भूतर सीसा ॥ ४ ॥ 
सोर देश खुरेवतकाचल नेमि सुती वदत्तर कोडी । 
काम पुरोग प्रह्मीद्रात योगी द्विवयय संङतिवस्टरि तोडी ॥ 
पुप्परवी वद्‌ बारसि ददुध्स्तं कले खमा अतिरूडी । 
देवेद्रकीर्तिं मदारक सग समेत नये करपकज जोडी ॥" ॥ 
सोर देश अरिजय भूधर भूरिजिनेश्वसविंव अनुपा । 
पाड खत जय मोक्ष गया वषु कोडितया चर खाड स्युभृपा # 
पक हारान्वित पोडद्य वत्सर कालिम्‌ माघ चति उद्रूपा ! 
देचद्रफीतिं भट्टारक भावलमेत नये श्ंतिखागर स्पा ॥६॥ 


[क 
३५. 1जनमागर 
कारंना के मद्यरकः देवेन्धकीरति का उषर्‌ उख क्षिया ट| 
नलिनसागर्‌ उनके िप्पये | उन पी मयो. हदा तया सदन 


ना 5 जी 15 अ; स न) {+++ = ~ # 
रचनां का संग्रह जीवराज अन्थमादाके ममदी धिमाग से प्रष्द्चित 
दुः न लिमपाग ~ 4) ष भ्व ट्‌ ~ + क +न म, ॥1 
आष्ट | सिनक्षापर्‌ कमयं रचना 2 १६४६ स {५६६५० सरन 

(] सै २ तन यं र न व त 4 ~>, ~^ 
१७२९५ ९५.७२८ तक ४ [ इनं ~+ > तान उख्य सय उदय 
प्‌ ट ६1 ६) 1. न (याः| [व = व) 1.7 ~ 
जाते र्‌ 1 पुट भ पपुर्‌ ११ नः स्व ८४५ (६ 1 {प्‌ = 41 ट ] 
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देधी की प्रतिष्ठा कावर्भन दहै । एवं तीरे म विपुलाचल से जीवंधर्‌ के 
मोक्ष का व्णैन है | इस के अतिखिति जिनागमकयामे कविं ते सभी 
तीर्थकर्यो के जन्भनगर्ये का उछ किया है वह॒ उत्तरपुराण के अनुपतार 
डे । गुरुके साथ उर्न्होनेच्ड तीयो की वंदना की धी उप्त का उठे 
ऊपर कियादहीदहै। 


सहुरजङ्च क्था छो. ७७ 
तेव्हा दोघ छुमार राज्य करिता चैाग्यता पावले । 
घेती पचमहावतास्ि चस्वे सवोधता लाधर ॥ 
केला भव्यञजनासि बोध वद्धा पावापुरी राधे 1 
गेले मोक्पदास्ि भव्य कवि ते धोत्या जना दाविले ॥ 
यद्मवती कथा शो, ४७, ४८, ५५ 
प्रधान प्रोदीत समस्त सेटे ! क्णीरकाचे वदु पुण्य मोठे ॥ 
सेन! भिज (ली वहु वाय वाजे । प्रसिद्ध जाले जिनदत्त राजे ॥ 
केटी नवी पोँबुचपूरवस्ती । भ्रएुदिनी स्थापिलि देविमूतिं ॥ 
हे मात गेरी मधुर पुराखा । साकार राजा सद गेदि आखा ॥ 
अद्रामध्ये छृष्णपाधाणमूर्ति । आणि स्थायी बकच निरड व्यक्ती ॥ 
नित्य नेमी द्छीनी अन्न घे । त्या नेमाने सतती पुज दो ॥ 
जीवंषरपुराण अ, १० पद्य १८२-८२, १८६ 
हे ेकोनि जीवैधर । वैसग्य पावला दुधेर ॥ 
ठेकी साया दा विचार । म्या तुज साचार सांगितटा ॥ 
सुसम्य पर्वतावरी । महावीर येई धर्मधुर॑षरी ॥ 
तेथे केवटक्ञान पावोनि एकसखरी । लोकसिखरी जाई ॥ 
ते मोक्षस्थान जीवैघसयसी । विपुलाचर पर्वत -पुण्यरासी ॥ 
डे स्य सांगितले तुजपासी । धसी मानसी परया ॥ 


[= 


रावत १०५ 


३६. राघव 


दस कवि की मराटी स्वना मुक्तायिरि आरती हमारे संग्रह कै 
दस्तलिखित से यषां उद्धृत की जती दै । इषमें १७ पय द] पय 
१ मँदसक्षेत्र को प्ध्वीपर वैकट की उपमादी है तया यहां कै मृल- 
नायक पासोवा ( पानाय) का वर्णन किया है । पय, £, ५ त्था 
१६, १७ गे पानाय के जन्म, मातापिता तथा निर्वाण का उदधे दह्‌ | 
पय १०-११े तीर्यकरोकरे निर्बाणक्षे्नो ~ समेदरिषठर, चंपापुर, 
पावापुर, कैलाक्त तया भिरनेर-का उषे है | पथ १२ म मु्नाभिरि 
शत्र पर एक मेढा (वक्रा) मृदु पाकर दछुभगति को प्राप्त 
॥ उष्छेख है तथा यहां से ३।॥ कोटि मुनि के सुक्रिि कमी 
वर्णन है | 


कवि राघव की एक अन्य रचना कारंजा कै सेनगण के भद्रक 
सिद्धसेन की प्ररीसामेष्ै) इत से उनका समय सन १७७० से 
१८३० तक ज्ञात होता है ( भद्रक संप्रदाय पृष्ट ३४ - ३५) ¡ उन 
-की कुठ हस्तलिखित कृतिर्यो मे प्मकरीर्वि, मदतिपागर्‌ तथा विश्य 
"कीति की प्रदा पाई जाती है । 


युक्तागिरि आरती 
भूवेकुर पुरी सुरातागिरि स्येत्र अमोलिक । 
घोयाट्ुं आसती पासोवा सुल्छनाषेक ५ ६॥ 
रत्नजडित रेमथाच् येउनि पानी जोडोनि दे । 
श्लानदीप पैसग्य विवेक याती खाउनि दो ॥२॥ 
गात्रै षण गधर्व किप्नर मुनिजन आनद दो} 
नाचती धर्‌ धर्‌ आलाप ससु स्वर ध्यनि गती ॥२॥ 
जन्मकल्यातिषः कासि पिता अश्वसेन 
यामादेवी फुसी जन्मले दितामणि सत्न ॥४॥ 
प्क दात यस्ये सस्या तुलस्मा स्यदु धमान । 
पद्म पाद्‌ विराजित दर प्रम टाम ४५॥ 


१०६. ` तीथेवन्द्नसंप्रह 


केजविराजित म॒तिं जसा कोमल कर्कलि गाभा। 
अष्ट प्रतिहार्य नी चचतिस अतिद्ाय. शोभा ॥६॥ 
ढाछित चामर सिरि सेजांकित दंदपभा । 
व ,॥ ७ ॥ 
धनद यक्ष स्वय येउनी अपूव केरी सचना । 
नया जनसुवन खदावन हारकमय गहना ॥ < ¶ 
रत्नजडित सिदासन छन्न मध्य पीठ जान । 
ध्वजापताका मडित ञ्चठछकति चंवित्त उच गगन ॥ ९॥ 
सिखरर्वंद्‌ प्रासादं चिराढ्छ पादुका जाण । 
वीस तीथकर मुकतिपदासी गेले निर्वाण ॥ १०॥ 
वासखप्रञ्य चंपापुरि पावापुरी वधमान । 
केखासी आदिनाथ मिरनेरी नेमिजिनं ॥ ११॥ 
ओट कोडि मुनि सुकतिपदासी सिद्ध जे जान । 
रिखा तो महा गिरिर जाङा पाव ॥ १२॥ 
` खमन खवायु खग परिमट्छ केश्रदि पूणं । 
` स्वगोहुनि तव वचन प्रवृष्ट होती नित जाण ॥ १२३॥ 

स्मणि सहित दात शाक्त मि्छोनि पूजनासि येतौ । 
मांडोनि सिदाखनी स्थापिलि जिनाधिपमूतिं ॥ १८ ॥ 
जयजय दाब्दे आनद याचि वदनि योती } 
गर्जति अनदत वाय दुंटुभी ध्वनि अंवरि उठती ॥ १५॥ 
संमेदाचलि उग्र तप मांडे दारुण । 
धरि आसन खुरपति आखा घान ॥ १६॥ 
मोक्चकस्यानिक देवे केले पूजन । 
वदे राघव जिनश्ासन्नपद्र पावदे निर्वान ॥ २७ ॥ 





छ [३ (~ । 

, ७, पाडत दरद . १ 
इन की त्रैलोक्यस्य ~ अ्घत्रिमचव्यालय जयमाला का दु भागः 
हमारे सग्रह के हस्दलिखित से यद्यं दिया जाता है ¡ रचना अयद 
संरक्त में है त्थाइसमें दुल ६२ प्रय} इन मं तीयष्टिखसुचक पांच 
तथा समयादिस्‌चक दो पय जगे वि ै। लेखक. दार -उद्टिखितः 


पंडित दिख १०७. 


तीर्थं तथा वहां मुक्त हए सुनिर्यो के नामादि इस प्रकार रहै ~ कैलास्- 
वरृपमजिनेख; २ पवरापुरी, ` ३ चेपापुदी; £ रैवतकाचलः; ५ शत्रुंनय- 
तीन पांडव; £ मागीतुगी; ७ सुक्तामिरि; ८ सोनागिरि; ९ वडवानी;. 
१० तारानगर ~ वरदत्त; ११ रेवातीर ~ प्रादिकुमार; १२ गजपंय- 
वलभद्र; १३ वैमारगिरि ~ मौतम गणधर; १४ मधुरा ~ जंवृस्वामी;. 
१५ कोटिशिला; १६ वैश्स्यरम ( भिरि ) । 


अन्तिम मागमे कवचिने अपनेनाप का संच्छत रूप चितम, 
दिया दहे तथा गुरृखूपमं परवनेदि के शिष्य देत्रकीर्ति क उछिय किया 
द । ये देवदरकीतिं मृलसुघ ~ चलात्कारगण के कारना पीट के मद्रकः 
ये । इस रचना की समाप्ति फणिपुर्‌ (नागपुर ) मे श्रावण चु. ७, 
मेगलवार, शक से° १७५९ = सन १८३७ मे वधाक्ता नापकर सञ्जन 
के निवेदन पर की गई री । 


यक्रत्रिम्‌ चैत्यारय जयमाला 


जतः वक्ष्ये निवोणग्रदे्ान्‌ । यन्न यत्र मुडि सिययत सेर्‌ # 
रैखासे बृपभादिजिनेश्ला । सिवा वदे इतसेषा ॥ ४७ ॥ 


सम्मेदाद्रो पिखति जिना । मुर्तिगत अविल सदपा ॥ 

पावापुरि च॑पापुरि वैया । रेवतछाचट नदि अरनिया ॥९८॥ 

पाड ्रिषुत खेुजय धीरा । मामीतुमी पुनीन्रयस प्रस ॥ 
मुक्रतागिरि सोनागिरि सास 1 यडवानी खन्रुनिमनदह्ात \ \. 
घस्दरत्तादि खुतासनगरे । धरादिषमर पुनि रवातीर ॥ 

गजर्पये ययभद्र प्रसिद । वैमारे गौतमसणि सिख ॥ ५०६ 
खन्मयुसयां सवृस्वामी । सुदातिम देवटि शिवगामी ५ 
फोरिसिदटा दसरस्थास्म ) एूत्यादिपः ददै द्विधा ॥ ५1 ॥ 
खध्प्यालदितचित्तजातपस्मास्यादरिथतः खत्तमः 
रारद्धिपपसयसूमुखोऽतिषमयः घ्रीपद्मनन्दी प्रभुः! 
ततपटाम्परफेन्दुदतपरिलसद्ददेन्दष्यीतिप्रिदे । 

दितूद्रामेण रता शुभा शसयखन्माद्या पध्यं युभ्ः॥६१ ६ 


१०८ तीथवन्द्नरसग्रह 


नवदारसुनिचन्द्रे श्रावणे श्ुङ्कपक्षे 

फणिपुरद्यभय्रामे सप्तमी भौमवारे । 

वर बृषरतवघोसाख्यवाक्याततन्द्रा 

जिनग्रदजयमाला निर्मिता प्राथैसिद्धया ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीत्रेखोक्यस्थाङननिमचेत्यारख्यजयमाला संस्कृत 
` पंडितदिघुखविरचिता सेपूणैतामभजत्‌ ॥ 





३८. ब्रह्म हषं 


न की स्वना पाश्चनायजयमाला हमारे हस्तलिखित -रसप्रहसे 
अगदी जातीदहै। इसमे २५ पदँ तथा $सकी मापा दहिंदीमिश्चित 
संस्कत है । इस के पहले दस्त पर्यो मे पाश्चनाय के जीवन का संक्षिप्त 
चर्णन किया है तथा वाद मेँ निम्नलिखित क्ष्रों का नामोल्लेख है ~ १ 
-कारंजा ~ नवविधि पाश्चनाथ, रे युक्तागिरि, ३ श्रीपुर ~ अतरिक्ष 
-याश्चैनाथ, # तवनिधि, ५ उज्जैन ~ अरवंतिपार्थनाय, ६ महवा, ७ उमोई- 
लोडनपाग्वनाघ, ८ अक्रलेश्वर ~ चिन्तामणि पाश्चनाथ, ९ वडाली - 
अमिक्गरो पाचनाय, १० खंडवा, ११ कर्ने; १२ येरल ~ पवैत- 
-पार्थनाथ, १२ सेयलप्राम ~ कपटेश्व्‌ पार््नाथ, १४ रावणपार््नाय) 
१५ संखेश्वरपार्ैनाथ, १६ मगक्ती, १७ गोडी (गुजरत मँ), 
-१८ अदुयल प्राम ~ अमिज्ञे प्वनाय, १९ वाणारसी, २० कुड । 
ब्रह्म हर्ष ने अन्तिम पर्यो मेँ नागपूर नगर म भद्रक लक्षमीसेन 
"का गुरुखूप मेँ उल्लेख किया है । ये लकषमीसेन कारंना के सेनगण के 
-पद्टाधीरा ये जिन की ज्ञात तिथियां सन १८४३ से १८६६ तक र 
~{ भद्ारक संप्रदाय प्र. ३५ ) | 
पाश्च॑नाथ जयमारा 
श्रीरीश्वकर पार्ण्वनाथपद्‌कै पूजा च भव्यैः छतं 
श्चीजन्मोत्सव इद्र मेरुदिखरे दपं खुरः पजितं 1 
श्ीसन्विजर्पूरि्ं खुकलन्ञैः सदस्रवजुधारित 
जयजयकार करे च चृत्य करिता पा््वग्रसुनामकष ॥ १॥ 


कवीन्दरसेवक १०९, 


जय जिन्‌ जन्म छतं अभिपेकं । पारसनाथ मरीयल मेक ॥ 
इद्र सुचंद्र नरद खनारो 1 भानु खमद्र खुरृत भागे ॥ २॥ 
पचकल्याणिक सहु करे दें 1 जयजनयकार करे सेवं ॥ श्रद्र०॥२॥. 
चाणारत्ि पुरिवर संजात । अश्वसेन राजा तुम ताते ॥ ० ॥४ब१ 
वामादेवी मात विख्यातं । तख कुशे जन्मा प्रमु स्यातं ॥ शद्र° ॥ ५. 
` काय उन्नत नव इस्त खुद्ाजं । कोटि दिवाकर तेज विसजं ॥ देद्र० ॥९ 
वीस बरख ऊुवर पद्‌ छे । दीक्षा चेय तुम जतम काले ॥ दृद्र० ॥८. 
कष्ट स्या तुम छत उपस । कमटासुर दैव्ये निका ॥ शद्रु०॥८ 
घातियां क्य करि केवर पाम्या । जयञजयकार कसी सुरस्वाम्या ॥ श्रे 
समवश्चारण उपदेश करीता । वत्ती सद विददार फरीतादद्र०॥१० 
नयर कारंजे नवनिधि पासं । सुगतागिरिमिध्ये तय वासं ॥ दद्र ११ 
धीपषुर स॑तरिक्च तदच ला । पर्तोपुरे यात्रा सुम धाम ॥ दट्र० ॥१२॥. 
तवनिधि पाख अवति उजेनं महुवा विघ्न दरे खहु धनं ॥ शृद्र० ॥१३ 
उभोद नयरे टोलनपास \ अंकलेश्वर चितासणि पासं ॥ टद्र०॥ १४ ॥ 
नयर बडारी अमिद्यसे पासं ! खंडवेपुरे सहजन आसे ¶ द्द्र०॥ १५॥` 
कसनेर ग्रामे महिमा सोहे ! अभिषेक अष्टक आर्ति होवे ॥ रद्र० ॥१द 
येरुट घ्रासे पर्वत पास । सेय भ्राम कमदेभ्वर पारस ॥ ईद्० ॥१८॥ 
राबणपाश्वं सुरृतसेवं 1 संखेश्वर पृजित्त सट्देवे ॥ इद्र० ॥ १८ ॥ 
मगस्िय पास करे सहु सेवं । गोदी पास शुखराते देव ॥ ईद्० ॥१९ ॥ 
अबुयलत्रामे भमिद्चसे पासं । घानारसि म्ये मदिमा यष्टु पासं ॥द्र०॥२० 
प्त्यादिक अतिखय वदुक्षेत्नं । करकैः मोमेय खुनेत्र ॥ श्टर०॥२\॥ 
श्रीनागपुरयर चैत्य चटु सजे । चिंतामणि गुर पेमा गाते द्र० ॥२२ 
काष्टासघ सेनगण मृलसंघ्र । चे प्रय मिलि पृजे भाव धीस्‌ 
टास्क खक्ष्मीसेन विराज्ञे ! व्रह्म रर रदे आतम दने ॥ श्द्र० ॥४। 
धता ॥ जय जिन पासं परे आसं भिततमाव मन शद फे । 
ये पटे जयमाद्ध पृते चिद्य ते पम दनी परि मुक्ति यर ४२५४ 


[१ भ 
२९. सवान्द्रसदद 


द स ^ ~ 
उद) इदो का भगा सच दकम्‌ = न्दर मदय ष 
1 {) [१ क [ ५ ~ = इ मै १ 
कत = ष (६। क इ) स्न श र. =< ५११ गु २. त $ 
यं केष तोषपन्द्‌ना ६ पय] द दरम र्दन दपा एर द्र 
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समरो मे प्रकाशित हो खुकी है । इस में कैलास, रातनुनय, मांगीतुमी, 
-गिरनार, युक्तागिरि, गजपेय इन छतीरथो का उल्लेख किया है । 
 चवीनदरसेवक की रचनार्थो का एकं संप्रह कोई ४० वषं पहले शोलापुर 
-से प्रकारित हआ था। 
तीथे्वदना 
भरत श्चेत्रांत पवित्र भूमिका । तिचे नांव धोका प्रातःकाटी ॥१॥ 
आदि जिनेश्वर गिरि कदास । तया पद्मी वास घडो मज ॥२॥ 
शङ्घुजय तीर्थी चाख्ता वारेने । कमम शुने दोत असे ॥ ३॥ 
मांगीर्वुमी गई घालिजे साष्टाग । दलिद्रं संग ठाव सोडी ॥ ४ 
मिरलारीकंड करिता नमन । स्वर्गी श्वक्र मन उर्हासती ॥ ५॥ 
मुगतागिरि जागा मोक्षाचे मंदिर । पद्यु मढा थोर उद्धर्ि ॥ ६ ॥ 
गजपथावरी मनोप घाडी । खुध्यान आवडी जीवालागी ॥७॥ 
पेचकल्याणिक जाले शक्तमेखी । तेथीचीया धघ्डी स्प्यो अंगा ॥८॥ 
कर्वीद्रसेवक गुरुपद्यी न्दा । मनी खंततोषला भक्तीसाटीं ॥ ९॥ 





०. कमर कान्हासुत 


इस लेखक की वलिभद्रविनेति यह स्वना हमारे हस्तलिचित 
संग्रह से यहां दी जाती है । रचना गुजराती भपार्मे है तथा इसमें 
१९ पद्य ह । पहले उद्धृत किये इए अमयचंदरकृत मांगीर्ुगी गीत का 
यह संक्षिप्त खूपांतर प्रतीत होता है । इस की उल्लेख योग्य वतिं ई ~ 
प्य २ मे वलमद्र को राम तुगी पति कदा दै, पय में कृष्ण के 
देहत्याग का स्यान भालिका भूमि काहे; पय ११ म तंगीगिरि के 
निकट जयतापुर का उल्लेख दै; पय १६ - १७ मे रतंगीगिरि से राम, 
सुपरीव, हनुमान, नल, नील आदि ९९ कोटि सुनिर्यो के सुक्ति का 
वर्णन है | 

कवि कमल का परिचय अथवा समय या जन्य ङ्ख भी वि्ररण 
गात नही है । सिर्फ़ कान्दायुत इस विपण से उनके पिता का नाम 
कान्हा ज्ञात द्योता दै ! 


कमर कान्दासुत १११ 


| व्रलिभद्रविनंति 
श्री जिनवर रे चरणकमल हदय धर । 
-माता सरस्वती रे दात जोडी विनती करू ॥ ९॥ 
गुर वांद रे सम कीरति अति मावतु} 
मन दरखियो रे ंगीपति गुण गावत \॥२॥ 
जाद्च न्ती रे श्रीवसुदेव वनपती । 
अति सुदरर रे रोदिणि तस घस्नी सती ॥३॥ 
खत जायो रे धिभुवनतिखक सोदहामनो 1 
नाम उत्तिम रे वलिमद्र नाम कोडावणो ॥४॥ 
खश वैघव रे रण्ण हवा चिखंडपति । 

०१३ [1 निवासे 

राज्य भोगवे रे द्रे निवासे द्वासवति 1५॥ 
ीपायण रे कोपे दारापुर वा । 
दरी वकत रे संसारिक सुख राट ॥६॥ 
` म, न्य [* 

-वेदु चारीया रे भिका भृमि गया । 
तिदा छृप्णभजिरे प्राण थक्ती जटगा धया ॥ ७ ॥ 
राम मृत्तिक रे लेद्‌ छम्य रुडवटया । 
मोदनि रसे रे वलिभेद्र्‌ फदे पडया ॥ ८ ॥ 
खुर आविया रे प्रतिचोध्या तव अति घणा । 
-समस्राचिया रे चटु पसै मान स्वामि तम्द तणा ॥९॥ 
वैसाग्य रे उत कस्म सषु गद गभं । 
लेद दीक्षा रे महामुनि ध्यान खमा्युं ॥ २० ॥ 
चरी फरवा रे जापिया जयत्तापुर भणि । 
पावि छुवा रे तीर भरे वटु सरिनि॥१६॥ 
देखि सुनिषर रे विकट हई ते भामिनि ! 
यदा रे व्याप्यो मोद मद्सुनि ५२१२॥ 
चट सृषीरे नि चाटफः मेने फी । 
रोवे पाल्यदः रे एखपरमट पिनि ॥ १२४ 
स्वासु सोभस्यो रे दपादिधाने सुखः) 


= =, चोः द न इय १ ष्स्स ४ #1 ~ १ 
समस्य २ सारः दयात प्प्दस द्भुत् {्{८६ 
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निम ठेघो रे भामिनि मुख जोवा त्त । 

वस्या पाद्या रे करी अनशन खदावणो ॥ १५ ॥ 
ठगी गिरि रे सिद्धक्षेच रङियामणो । 

सम हनच॑त रे नरी सुग्रीव सुदावणो ॥ १६४ 
एह आदि रे कोडि नब्दानड जानिए । 

सुनि सिद्धा रे गुण तेहना चखनिए ॥ १७ ॥ 
स्वामी ताया रे दास तनी गनता नदी । 

पन स्टार रे ग्णे छाङ्कर त्‌ येक सदी ॥ १८॥ 
थोडु भांु रे तुद्य पद मञ्च दियडे रहे । 

येह विनती रे कमर कान्दासते करी ॥ १९॥ 





सारसंकटन - एक टिप्पण 


अव तक जिन तीर्थो के एतिहासिक उत्लेर्खो का संग्रह किया 
उन का अव अकारादि क्रम से वणन करेगे | इस सारसंकलन में सव से 
पले पूर्ववत रेतिदासिक उल्लेखो का सारांश दिया है, फिर उस क्षेत्र 
के वर्तमान स्थान तथा मार की जानकारी दीदहै तथा अन्त मे अन्य. 
पुस्तर्को, शिलालेर्खो आदि से प्राप्त जानकारी दे कर आत्रदयक रतिहा- 
सिक वार्ता का सेप्रहे किया है ] इस्त तुलनात्मक स्ामग्रीके लिए जिन 
सुल्य पुस्तर्को का उपयोग इञ है उन का सृक्षिप्त पर्विय इस 
अ्रकार है - 

८ १) विविधती्थकरप ~ खरतरगच्छ के आचार्यं जिनग्रमसूरिने 
इस ग्रन्थ की रचना वादद्ाह मुहम्मद ठुघलक के राव्यकाल में चाददर्वीः 
सदीमे की थी !{ शुनि जिनविजयजी ह्यरा संपादित यह ग्रन्थ सिंघी 
जैन ग्रन्थमाला से सन १९३४ में प्रकाित हआ है | 

(८२) प्राचीन तीथेमाला रसग्रह ~-शरेताम्बर  परन्परा के 

मव्युगीन यात्रिरयो दारा रचित २५ तीर्थमालार्थ का यह संग्रह विजय 
धर्मसूरिजी ने संपादित किया था तथा यश्ोविजय ग्रन्थमाला, माघ्रनगर्‌ 
दारा षन १९२१ मे प्रकारित्त इजा दै } इस कै पष्ठ के उल्लेख पूर्वा 


सारसकरन-एक टिप्पण १९११ 


देशा के क्ष्बो के लि्‌ प्रस्तावना के ओर्‌ अन्य क्त्र के लिप्‌ यत्त 
ग्न्यके दिये गेह 

(३) भारत कै प्राचीन सैन तीथे ~ दो. जगदीसचन्द्र जैन 
दारा लिखित यद्‌ पुस्तक लैन सस्ति संशोधन मंडल, न्दू विश्व 
विालय, वाराणसी द्वारा सन १९५२ में प्रकाशित हृदं हं । लेखक के 
विस्तृत प्रबन्धं “ लाइफ इन रन्दान्ट इनम्डिया अज देपिक्टेड इन दि जन 
कनन › के एकं प्रकरण का यह्‌ हिन्दी मे सचिप रूपान्तर है | 

८४) जेन तीथेयात्रादशेक ~ तरद्यचारी गेवीलालजी दरा 
लिखित इस पुस्तक की सन १९२० मेँ श्री. मूलचन्द क्रिनदास 
-कापडिया हारा प्रकादित दृपरी अब्रृत्ति का उपयोग क्रिया गयादट। 

८५ ) जैन तीर्थानि इतिदास ~ मुनि सानव्रिजय दारान्निन्वित 
इस पुस्तक का प्रकाशन अन त्नानवर्धक दाता, वेराघल से सन १९२४ 
ओद्य) 

(६ )जन तीर्थानो इतिहास (या.)दुनिन्यायभिजय दरार लिखित 
यष्ट पुस्तक चारित्वं प्रन्यताज्ला, अहमदाबाद, द भकरादित ए दै । 

(८७) उन सादित्य ओर इतिहास - ख. पृ. नाधूरामजी 
ग्ेमी के इतिटासनिषयक नि्न्धा का यट सुद्रद ६ | टिन्दी यन्यद्नपकर 
चग्वदु द्वारा सन १९५६ म॑ प्रकादित ृततरं स्मय दम ने द्पपेग 
कियादै। 

(८) जैनिश्रम इन साख्य इन्डिवा-र्थ. गे प्रग 
लिति यद्‌ अन्य सीदं नने अरन्यमसः, दपेह्लपुर्‌ दाना सेन ६९५५ 
ॐ प्रकाक्षित एज ६) 

(९) श्न शिल संग्रह भा. १, २, ३ ~ मन 
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२१४  तीथेवन्द्नसंप्रह्‌ , .: 


सारसंकर्न 

( पूर्वोल्लिचित तीर्थो का अकारादि क्रम से वर्णन -तथा अन्य 
साधनों से प्राप्त तर्यो का संकलन ) 
। अग्मख्देव - धारारिव देखिए । 

अग्रमन्दर ~ चम्पापुर के समीप राजतमोलिका नदी के पसे 
वारहवे तीर्थकर श्रीवाघुपूज्य का सुक्तिस्थान ( गुणसद्र ) | वर्तमान 
स्थान ~ विहार मे मागलपुर के दक्षिण मे ३० मीलपर मन्दारमिरि नाम 
स यह स्थान प्रसिद्ध है | भागलपुर से यहां तक रेल लान भी है 
ओर मोटर ~ रास्ता भी । पर्व॑त पर दो मन्दिर है । पर्वत की तलहटीमे 
प्राम मे धर्म्ाला ओर एक मन्दिर है} विक्ेष - अन्य लेखकों ने 
चम्पापुर को ही वासुपुञ्य का निर्वाणस्थान माना है। इस समय पर्वत. 
परं दि. मन्दिर है। यहां किसी समयश्च, यात्री भी आते थे | देखिए 
जैन तीर्थोनो इतिहास (न्या, › पृ, ४९६, भारत के प्राचीन जैन तीथ 
र, २५ प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ धर. २६, जेन तीरथयात्राद्कः 
पू. १२९। | 

अचणपुर - यहां पूज्यपाद द्वारा बन्दिति जिनविम्ब था (जय- 
सागर ) । अन्य विवरण ज्ञात नही है | 

अञ्चारा - इस का उल्लेख दुमतिसागर ने किया है । यह तीरथ 
तौराष्ट के दक्षिणी छोर पर पथिम रेलवे के उना स्टेशनसे दो मील 
द्र है| यहां पाश्चनाथ का मंदिर है तथा कदं शिलालेख मीं जिनमें 
एक से. १०४२ काहे (जैन ती्थोनो इतिहास प्र. ५१ ) यह घरेताम्वरते 
क अधिकार मह) 

अहावय ~ कैलास देखिए । 

अणिधो - वागड प्रदेश मे, पार्थनाथ का मन्दिर है (जयत्तागर) 
ञ्च, साघु रनङुदाल ने मी इस का उल्लेख किया है ( प्राचीन तीर्थमला- 
संग्रह भा. १ प्र, १७०) । 

अबू ~ आब्र देखिए । 


` सारसंकर्न ११५ 


अमरेश्वर ~ नर्मदा नदी के मध्यमे पर्वत प्रर यद तीवा जदं 
एक देव ने अपने पूर्वैजन्मकेगुरुका सम्मान क्रियाया (दसिण)) 
वतमान मेँ यह स्थानजैन तीर्थकेखू्पमें प्रसिद्ध नही ।व्सका जो 
वर्णेन आचार्य ने दिया है वह ओकिरे्र्‌ से मिलताद्चुलता है, ओंकारे- 
शवर पश्चिम रेलवे के खंडवा-अजमेर्‌ मार पर्‌ ओकारे्रर रोड स्टे्न से 
सात मील पूर्व मे है, यहां रिव का प्रसिद्ध मंदिर ६। 


अमीश्ररो - बाली देखिए । 


अयोध्या ~ नामान्तर स॒क्रेत, विर्नात्ता, कोराला, अवध्या | यदु 
भराचीन कोल प्रदेशा की राजधानी सरय्‌ नदी के चिनार यां 
कऋपभदेव, अजितनाथ, अभिनन्दन, सुमतिनाथ एय अनन्तनाय इन पाच 
तीर्ते का जन्म हाथा ( वतिवृषम, रवित्रेण, जदारसि्नन्दि, 
जिनसेन, गुणभेद ) । चक्रवक्त भरत ओर सगर्‌ की य॒ राजधानी यी 
( पदमुराण समी २०, दयिवंशपुराण स्म॑ ६०, उत्तगपुराण सम ४८ ) | 
गुणमद्र के कथनानुसार मघवा, सनद्छुमार ओर सुभीम च्छवर्ती मी यदीं 
टुए घे ^ उत्तरपुराण सम ६१३ ६५) | दरण अंग रामचन्द्र यष 
राव्य करते! यहां बडे बहे भदिरं भे ( ह्ानसागर )} मंषटायीर्‌ के 
नधम गणधर अच्लश्रता का जन्म यहीं हृञा णा (जलिनम्नम ~ विध 
तीर्क्रल प्र. २४१. यष्टोकते गन्धि मे च्करेखरी अरि सोगग्य यन्न पफौ 
स्तिया मी ची (वट) 1 पाश्ननापदाचिकि, श्रीतादुण्ट 8 


२ द्टकभ्यरी 
के दहोनीय रधाने प्रे (प्रही) } राजा दुमारपाल ते सम्य यं से 
पेन्रस॒रि मे तीन मूर्तियां प्राप्त कर देरीसय ननद म स्मपिति क भ 

(स््ी) 1 यह नमर्‌ पत सम्यमी स्ग्र्द्‌ 1 उच्रस् म लगन्ठ ~ 
र{णद्ा रेच मग प्र्‌ पालाय दै पाड प सान र । यट ल 
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११६ तीयेवन्दनसंप्रह 


के लि्‌ द्रषटन्य ~ प्राचीनतीरूमाला संग्रह प्र. २४, जैन ती्योनो इतिहास 
(न्या, ) ध. ४९९) भारत के प्राचीन जैन तीर्थं ध्र. ३८, जैन तीर्थ 
यात्रा दर्शक प्र. १०७ | 

अगैरुदेव--धाराशिव देखिए । 

अबैदभिरि-- आदू देखिए । 

अटवर-- यहां का मन्दिर रावणपार््नाय के माम से प्रसिद्ध 
याम. पदमनन्दि ने इसत का एक स्तोत्र लिखा था । अन्य उल्लेखकर्ता 
~ सुमति्तागर, जयसागर्‌ तथा हर्षं ¡ इस सपय यह मन्दिर श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के अधिकार मे है | श्चेताम्बर परम्परा में इस्त के उल्लेर्खो पर 
ओरी. अगरचंदजी नाहटा ने प्रकाश डाला है ( अनेकान्त वर्ष ९ प्र. 
२२२ ) । अलवर शहर राजस्थान म है तथा जयपुर्‌ ~ दिल्ली रेलमागी 
पर स्टेरान है । रवरणपाश्नाय मंदिर शहर से ¢ मील पर एक पहाडी 
की तलदटी मेँ है । देखिए-जैन तीर्योनो इतिहास प्र. ३९७ ( न्या, )। 


अवधघापुर--यहां राय गुणधर ने सहलकूट जिनमन्दिर बनवाया 
था ओर व्डे ठाठसेउसकी प्रतिष्ठा की थी (ज्ञानसागर )। उक्त 
स्थान महाराष्ट के परमणी जिले मँ है तथा इस समय ओढा कहलाता 
दै । उक्त सहस्रकूट मन्द्र जीर्णं दरा मेँ अमी विमान है । इसे पच- 
कुमार गंदिर भी कहते है क्यो कि इतस मेँ वाघुपूज्य, मघ्लि, नेमि, पार्थ 
तया महावीर इन पांच कुमार्‌ तीर्थकर की सुन्दर खङ्गाप्तन मूर्तियां है । 
उस प्राम म नागनाथं नामक प्रसिद्ध चिवमन्दिर भी है| 

अवन्ति पार्च॑नाथ--उनयिनीं देखिए | 

अवन्ति श्ान्तिनाथ--गुणकीर्तिं ओर घुमतिपतागर ने इत क्षत्र 
का उल्लेख किया है । वर्तमान मालव्रा का प्राचीन नाम अवन्ति धा] 
अतः उदयकीर्तिं ह्यारा उल्लिखित मालव - दांतिनाथ भी यही प्रतीत 
होते है । उदयकीतिं के अलुतार यां की मूर्तिं विश्वसेन राजाने निकाली 
यी | निकाली थी (कट्द्उ) इस कथन का ताप्यं मदनकीर्तिं करे 
वर्णन से स्पष्ट होता है ~ उनके कथनालुसार्‌ वेत्रवती ८ वर्तमान वेतवा ) 
के ददसे यह मूर्तिं निकाली गई थी। किन्तु इन चां लेखानि यद 


- सारखकरत ११७ 


मतिं किस नगरमे थी रस का कोई संकेत नदी दिया है। विश्वसेन 
राजा का भी इतिहाप्त म पस्विय नही मिलता | 


अबरोधनगर- समुद्र से आश्रम मे एक दिव्य दिला आई, 
उस पर रायण ने सब देवो को रखा किन्तु केवल सुनिषुव्रतजिन की 
मूर्तिं ही वहां रह सकी यह अद्भुत घटना अवरोधनगर मेँ हई (मदन- 
कीतिं ) | इस मे उत्लिखित अवरोधनगर क। अन्य विवरण अज्ञात है ।* 





*प. दरारीलालनीने इख शोक का अग्र करते खमय कहा है (शाखनचदेखि- 
रिका पृ, ७ तथा ५९ ) जिख तरद तालाव्‌ से वेन्रवती निकली उ तरह समुद्र से 
शान्तिजिनमूतिं निकी } किन्तु यद ठीक प्रतीत नदी होता व्यो कि इस अर्थे 
वत्रवेती का उल्लेख निस्थक हो जाता है; वेतरउती का उद्गम तालव से हुञा 
यद्‌ कथन भी निर्थक है अत्तः हम ने यहां समुद्र के समान ( गहरे ) वेत्रवती 
के्दसे भ्रति निकली ठेसा अर्थं किय) ई) उदयकीततिं के ‹ मालवः शब्द 
का पं, द्र्रारीरालजी ने ' माल्वती ` अनुवाद किया है यह भा टीक नदी 
यह्‌ शन्द संस्कृत ' साल्वे ` के समान अपरश्च का सप्तम्यन्त शब्द है लि का 
अर्थं ‹ माल्वर्मे ` हेता है। 

भप. दसवारीलाल्ली ने इस क्षेत्र को प्रतिष्ठान से अभिन्न मानते दए इर 
कमेक के ८ सरतां नाथास्तु ` शब्द का अर्थं ' वृद गोदाबरीसे' णखा 
किया है ( शासनचतुद्िश्चिका प्र, २० तथा ५३), साथी अह्षार्यसे भौ 
इसे अभिन्न वतलापा है | दमारी समद मे यदह टीक नी] उप्त शोक मे 
° सरितां नाथा › का गोदावरी यह तात्य करना, किन ट । इसे स्थान मँ 

सरितां नाथान्‌ यने › सभुद्र से यह अथं टीक रदेगा । प्रतिष्ठान के विषयमे 
जिनप्रमपरि ने तीन कल्प चि है ( बिविधतीर्थकसप पृ, ४७, ५९ व ६१) 
किन्तु उगत दिष्य आध्रमकीषशिलाका उसमे कोई उस्लेव नदी ६1 अतः 
सिक एखलिए की अवरोघनगर, आश्चारभ्य त्या प्रतिष्ठान तीनो स सुनिसन्त फे 
मन्दिर ये उन्हं अभिन्न मानन! रीक् नी । डिनप्रभदरिने भडटोच, प्रतिष्ठान 
अयोप्या, विन्ध्य एवं माणिवयदंटक इन पाच स्थानो मे उनिरुत्रतमदिरयोका 


उस्छेखं किया दै ( विविधतीथैकत्प प, ८६ ) । जगि आछार्य छा चिवरघ 
भी देखिए | | 
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अष्टापद-कैलास देखिए । | 
अस्सारम्प-आशारम्य देखिए । 


अहिच्छत्र--अदिच्छत्‌ के पार्धनाय को निर्वाणकाण्ड (अतिशय- 
सेत्रकाण्ड ) में वन्दन किया है | इस संग्रह कै अन्य किसी लेखक एक 
इस का उर्लेख नही किया | जिनप्रमसूरि ने इस क्षेत्र कै विषय में 
कल्प लिखा है ( विविधती्ै-कल्प प्र. १४ )। इस्त के अदुसार इसने 
नगर का नाम शंखावती था, पर््ुनाथ प कमठाघुर का उपसर्ग दूर 
करने के लिए धरणेन््र ने नागुफणा कैलाकर छत्र के रूपमे धारण की 
अतः तव से इसे अहिच्छत्रा नगर कमे लगे । यहां के पाश्व॑नाथमेदिर 
तथा नेमिनाथमतिसदहित अम्वादेवी की मतिं का एवं अनेक लौकिक 
तीया काभी उरन्छय ने वर्णन क्रिया है | महाभारत के अनुसार यह ` नगर 
उत्तर पंचाल प्रदेशा की राजधानी था तथा लेणाचार्थं ने द्रुपद राजा को 
पराजित कर यद्यं अपना अधिकार स्थापित किया था | वर्वमान स्थान - 
उत्तर प्रदेश के वरेली जिले में रामनगर के समीप अहिच्छत्र के भगना- 
वशेष है | अधिक विवरण के लिए द्र्टन्य ~ प्राचीन तीर्थमाला संग्रह प्र. 
३९, जेन वीर्थोनो इतिदास ( न्या. ) प. ५४९) भारत के प्राचीन जेन 
तीप. ४२। ` । 

अंकरेश्वर-- गुजरात के इस नगर में चिन्तामणि पाश्वैनाय का 
मन्दिर है ( ज्ञानसागर, हर्ष ) । दूसरी सदी मे पुष्पदन्त ओर भूतवलि 
आचार्यो ने गिरनार मेँ पटखण्डागम का अध्ययन करने के घाद इस 
नगर मे एक वर्फरवास विताया था ( पटृलण्टागम टीका धवला मा. १ 
पु. ७१) | सेनगण के भटारक श्चुततवीर इस नगर्‌ से भडौच गये थे 
जहां उरनं ने अठारह वर्ष कीअतु मे ही सुलतान सुहम्मदशराह के 
दरवार में समस्यापूरतिं कर के सम्मान पाया था ( भद्रक सम्प्रदाय पृ. 
३०) । इन का समय प्रह्वीं सदी है । इस नगरमे सं. १६५७ = 
सन १६०० में मूलसंघ - वलात्कारगण के मद्रक वादिचन्द्र ने संस्कत 
मे यशोधर चरसिति की रचना की थी (जैन साहित्य ओर इतिहास पु 
२८८ › । वर्तमान मे भी अंकलेश्र समृद्ध नगर है तया पथिम रेलवे 
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कते सूरत ~ वडीदा माग पर स्टेशन है । दाल ङु वर्षो मे पेदोल की 
खोज से इसत नगर का सहर वहत॒ वह गया है } चिन्तामणिपार्नायं 
के मन्दिर के अलावा तीन ओर मन्दिर थी यहां है ओर एक धर्षरालां 
मी है । देखिए ~ जैन ती्यात्राददक प्र. ५७ | 
अंतरिक्षपाश्वनाथ--श्रीपुर देखिए । 


अयापुर-- यहां के मल्लिनाथ मन्दिर का उल्लेख जयसागर ने 
किया है । अन्यविवरण ज्ञात नही । 


आगल्देव--धाराशिव देखिर्‌ । 
आत्रू-रूषान्तर अतू, अर्बुदगिरि । यहां के मन्दो का 
उल्छेख ज्ञानसागर ओर जयसागर ने किया ह! यहां गुजरात के 
-महामन्त्री विमल ने से. १०८८ = सन १०३१ ने आदिनायमन्दिर्‌ 
बनवाया था तथा महामन्त्री तेजपाल ने सं. १२८८ = सन १२३१ 
नेमिनाथमन्दिर बनवाया था | ये दोनो मन्दिर जैन शिल्पकला के 
-सर्ोत्तम उदाहरणो के स्प मे अव मी विद्यमान रहे | जिनप्रभसुरि ने 
उप के विपयमें एक कल्प लललिखा दहै ( विविधतीथक्ल्पं षृ, १५) !' 
यहां के दिगम्बर जेन मन्दिर की स्थापना से. १४९४ = सन १४३८ 
मे मद्रारक संकलकीरतिं द्वारा की गई थी जिप्त की प्रशस्ति सधी गोन्यद्‌ 
ने ल्िखवाई थी ( जेनमित्र २-२-१९२१) 1 आदू के विप्रय में सुनि 
 जयन्तविजय ने दो विस्तृत पुस्तके लिखी हैँ } यह स्यान दहिन्दुर्ज का 
-भी प्रसिद्ध तीर्थं है तथा राजस्थान के अशिकुल के राजपूत वंशोकां 
उत्प्तिश्थान माना जाता है । यह पर्वतीय विश्रामस्यान के रूपमे भीं 
परसिद्ध है तया पिम रेलवे के अहमदाबाद -- अजमेर माग के अआतृूतेड 
-सटेरान से २५ मील दूर है ] द्रव्य -जैनतीर्ययत्राददैक पृ. २५, जैन 
तीर्योनो इतिहास ८ न्या. ) प्र. २७६. । 


सेभात नगर का णक नाम अँदाक्ती या | किंतु उयसागर ने अधापुर 
का उर्टेख तवनिधि, सेल पम, चैठन के खाय क्रिया हे जतः यह्‌ टष्िण प्रदेश्च 
क! नगर प्रतीत होता ईं । चानसागर द्वारा उत्छ्खिव आघ्रऽ्यौ संभवतः यपु 
ॐ | आप्नएुरी का विक्स अगे दिवारईै1 % 
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आ्रपुरी--दक्षिण देशा मे आप्रपुरी भे चिन्तामणि ओर 
चूडामणि जिनराज के मन्दिर हैँ ( ज्ञानसागर )। यह आभ्रपुरी महाराष्ट के. . 
बीड जिले मेँ स्थित आवा नामक ग्राम का ही संर्केत रूपान्तर प्रतीतः 
होता है । जयसागर द्वारा उल्लिखित अंवापुर यही प्रतीत होता है । 
यह्‌ ग्राम हिदुर्भा का भी अच्छातीरथं है| यहां जोगाई देवी का मन्दिर 
हः । मराटी के प्रसिद्ध ग्रन्यकार्‌ मुकुन्दराज ने यहीं विवेकसिन्धु नामक- 
भ्रन्थ शक १११० = सन ११८८ लिखाथा। 

आवापुर--यहां के चिन्तामणि जिनमन्द्रि का जयसागर ने 
उल्लेष्व क्रिया है | अधिक विवरण प्राप्त नही । 

आश्चारम्य- इस्त नगर वे मुनिुत्रतदेव को निर्वाणकाण्डः 
(अतिशयक्षत्रकाण्ड ) मेँ बन्दन किया है | उदयकौीर्तिं तथा गुणकीतिं नेः 
भीं इस का उत्लेख किया है । किन्तु इन तीनों उल्लेखं से इस नगर 
के स्थान के वारे मेँ ठु संकेत नही मिलता ।* 

आंतिरी-- वागड प्रदेशके इस नगर मेँ दो बडे मन्दिर 
( ज्ञानसागर ) | यहां के नौतनमद्‌ प्रासाद (मन्दिर) का उद्धार ह्मेड ` 
जाति के सं. भोजानेकरायायारेतासे,. १६८६ = सन १६द२०केः 
शत्रुनय के शिललेख से ज्ञात होता है (जेनमित्र २७-१-१९२०) 
भद्धारक सेप्रदाय पर. १५० ) । कष्ाप्तंघव-लाडवागड गच्छ के भद्रकः 
न्रन्दकीर्विं ने यहां राजा रणमल्ल का सहयोग ग्राप्त कर शान्तिनाय- 
मन्दिर का उद्धार किया था। रणमल्ल हंडर के राजनाये तथा उन का 
राज्यकाल सन १३४५ से १४०३ तक दहै ( भह्वारक संप्रदाय प्र. 
२५९ ) | ॥ 


पं. दरवारीलाल्नी ने इसे अवरोधनगर तथा प्रतिष्ठान से अभिन्न 
घतटाया है इस का कु@ विचार ऊपर अवरोधनगर के विवरण मे किया ट६। 
उदयदी्िं के ‹ आरम्मि › शब्द का अनुबाद उरन्दोने “आभ्रमर्मः रेषा 
क्रिया है । यद टीक नदी प्रतीत दोता। ‹आश्रमर्मेः के टि अपश्या शब्द 
-स्समे, अस्ठमि याः सस्खमभ्मि होता दै । ^ आखरम्मि * यदह ८ मास्म ” 
शी -रप्तमी कार्प है अतः उसका अनुवाद ^ या्चारम्य मे ˆ करना चादिषु} 
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उखल्द--यहां नेभिनाथ का मन्द्र है ८ विश्वभूष्रण), यह 
पूर्णां नदी के किनारे है, यहां के नेभिनाथमतिं के अंगरूठे म पारस 
पत्थर लगा इजा था (ज्ञानसागर ) । य तीथे अव भी प्रसिद्ध हे) 
महाराष्ट के परमणी जिले मे मनमाड ~ पणौ रेलमार्म पर मीरखेत स्टेशन 
है उस फे उत्तर मे चार मील पर उखलद है ! देखिए ~ जैन सीर्थयात्रा- 
दोक प्र. १९९ । 

उञ्जन्त, उजयन्त--ऊरजंयन्त देखिए । 

उनल्जयिनी-- ख्पान्तर उजेनी, उञ्मैन । यदह मालव प्रददा कीः 
राजधानी है जिसे प्राचीन समय में अवन्ति कहते थे | यहां अवन्ति-- 
पार्थनाथ का मन्दिर है ( ुमतिस्तागर, जयसागर, हर्षं ) | यह बही 
स्थान है जहां सिद्धसेनाचा्य ने शिवरललिग से पार्चनाय की प्रतिमा प्रकर 
कर के विक्रमादित्य राजा को प्रभावित किया था ( ज्ञानसरागर) | पुरातनः 
कथार्ओ के अनुसार इसी नगर मे अवन्तिघुङकुमाल मुनि इए ये । पोर 
उपग सहने के वाद्‌ जहां उन का देहावसान इअ वदां उन कीः 
पलिन्यो ने शोक से स्दन किया बह स्थान कलकलेश्वर नाम से प्रभिद्ध 
हआ (हरिपिण) } कार्कदी के राजा असयवोष सुनि द्येकर तपस्याः 
भरते हए इसी नगर के सर्माप युक्त इए ( दखिण ) | जिनप्रभसूरिनेः 
सिद्धसेनाचार्यं जर विक्रमादिष्य की कथा चतल्ाते हए शिवलिग सेः 
निकली हई प्रतिमा को दुडगेश्वर नामेयदेव यह नाम दिया हे ( त्रिविध 
तीर्थैकत्प पृ. ८८ ) | यह नगर इस्त समय भी समृद्ध है } यह मध्यप्रदेश ` 
के उञ्जेन जिज्ते की राजधानी है, भोपाल ~ रतलाम रेलमार्भं प्र प्रमुख ` 
स्टेदान है तथा विक्रम विश्चविधालय का मुल्यं रथान हं । यह दहिन्दुर्भ 
जामी प्रसिद्ध तीर्थं है] विवरण के लिए देखिए -जेन तीर्थेन 
इतिहास (न्या.) पृ. २९२, भारत के प्राचीन जैन तीष १. ५६, अन 
तीर्थयात्रा दर्शक षृ. ११। 

उन--यह नमिआट प्रदेशा में, इन्दर मन्दिर्यो से इखेभित 
नगर. है ( ज्ञानसागर ) । इस स्मय यह छोटा गांव है तथा मप्यप्रदेदा के 
पश्चिमी निमाड जिले की राजधानी खरगोन से दस मील दरद! वर्हः 
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छह भन्न मन्दिनो ११ वीं १२वीं-सदीके दै । एक मन्दिरमे एक 
` खण्डित शिलालेख है । उस मेँ परमार राजा उदयादित्य (११ बी 
` सदी ) का उल्लेख है । यहां भ. महावीर की दो मर्तिया मिली जो से 
१२१८ तथासं. १२५२ मेंस्यापित की गईं थीं। यहां के मन्दिर 
` वहत जीर्णरीणं इए थे | सन १९३५ में इनमेंसे एक मन्दिर का 
जीर्णोद्धार किया गया ¡ तीन साल वाद वहां एक नया मन्दिर ओर 
मनस्तम्भ बनवाया गया । सन १९४४ मेँ सुनि दहेमपागर का स्वर्गवात्त 
होने से उन की समाधि वनाई गई | सन १९४९ म इस समाधिके 
` पाक्त चार छेटे छोटे मन्दिर बनाये गये । इसत जीर्णोद्धारकरार्थ के दौरान 
-इस क्षेत्र को पावाजिरि ( सुवणैभद्र आदि चार मुनिर्यो का मुक्तिस्यान ) 
-यह नाम दियागयानो कि इतिहास की दृष्टि से उचित नही है (भगे 
ˆपावागिरि का विवरण देखिए ) | 
उरजयन्त-- रूपान्तर उजन्त, उजयन्त रैवतक, रेवन्त, गिरिनिगर 
गिरिनार, गिरनार, गिरनेर । इस पव॑त पर ॒वार्ईृप्तवे तीर्थकर नेमिनाय 
सुक्त हए ( समन्तभद्र, यतिवरृषम, पूज्यपाद, जटार्सिहनन्दि, रविपरिण, 
-जिनसेन आदि ) । इस पर्थत के तीन शिखरो से प्रचप्नक्ुमार (श्रीकृष्ण 
के पुत्र), अनिशुद्रकुमार ( प्रचु्न के पुत्र ) तया उम्बुकुमार ८ श्रीकृष्ण 
के पुत्र ) मुक्त इए ८ गुणमद्र ) ।* इन के अतिरक्त ७२ करोड ७ सौ 
सनि भी यहां मुक्त इए ८ निर्वाणकाण्ड, उदयकौीर्ति, गुणकीर्ति, मेघराज 
आदि) । इस के शिखर पर इन्द्र द्वारा स्यापित लक्षण ( पचि ) 
( समन्तभद्र ) । तथा इन्द्र द्वारा स्थापित निराभरण मतिं भी. है ( मदने- 
-कीतिं )।† यहां सिंहवाहिनी अंबा देवी जेन उपापककि विध दृर कतीह 





[न 


* श्वेताम्बर परम्परार्मे इन तीनो का निर्वाण शन्रुंजय से माना गया ६ 
^ जिनग्रमघुरि-विविधतीर्थैकल्प प्र, २ ) 1 
† यह मूष वौ प्रतीत दोती है नो इख समय यदां.के पांच शिखरपर 
-नेमिनाथ के चरणचिन््ये फे नीचे के पाषाण म उत्कीर्ण है । अवः ध, दसारी- 
जाली ने वह दरति अवनदीदटैणेसानो कथन क्रिया है ( शाखनचदर्चिधिका- 
'्घु, ३६ ) उह ठीके नदी प्रतीतं होता 1 
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(जिनसेन) । श्रीकृष्ण के छोटे माई गज्ुमार यहां सुक्त इए; यहां अंवदेवी 

टक सहित सात योक है, भीमङुड ओर ज्ञानकुड दै, सहसावन ओर 
लक्खावन हं, राणी राजल की गुहा है (ज्ञानाय) | कारेना केम 
जिनसेन ओर भ. देवेन्द्रकीर्तिं के उल्लेख यात्रासवेधी है । अन्य उतल्लेख- 
कर्ता हँ - जयसागर, चिमणापंडित; सोभसेन, सुमतिप्तागर, कवीन्द्रसेवक 
तथा दिलपुख । 


ऊर्जयन्त अथवा गिरनार अव भी सुप्रसिद्ध क्षेत्र है तथा सौराष्ट के 
मध्य में स्थित जूलागढ नगर से तीन मील द्र है । वाव कामतप्रसादजी 
ने इस के वारे म भिरिनार - गौरव नामक विस्तृन पुस्तक लिखी है| 
इस की तलददी मेँ जैन ओर हिन्दुओं की वडी वडी धर्मशालाप्‌ ह| 
२५०० सीदियां चढने पर पले शिखर का दशन होता है, यहां तीन 
दिगम्बर मन्दिर ओर क श्ेताम्बर मन्दिर दँ जिन मे एक राजा कुमार- 
पाल के मंत्री सजन ने वारह्ीं सदी म ओर दृप्ररा महामती तेजपाल ने 
-तेरहनीं सदी मे बनवाया हभ है । इसत शि्ठर पर॒ राजीमती कौ गुदा- 
मी दर्शनीय है, इस पे पाषाणमें राजीमनी कौ मूर्ति उत्कीर्ण है । यां 
कुछ कड भी दहै जो अव हिन्दुओं के अधिकार य दै । यहां से कुछ 
ऊचाईे पर दूरा शिखर है, यहां अवदिधी का पुरातन मंदिर है, यह 
अब हिन्दुर्भा के अधिकारे) इ्के समीप अनिरुद्ध कपा के 
चरणचिन्ह दै | यहां से कुछ ऊचाई पर वीक्ष शिखर है, सस पर 
-साम्बुकुमार के चरणचिन्ह दै । यहां दिन्दुर्ओ का गोरक्षनाथ का मन्दिर 
मीहे । यहां से अनि चौथा शिर है जहां प्रय्नङुनार के चरणचिन्ह्‌ 
-ओर एक जिनमर्पिं उत्कीर्ण है । इस हिष्वर करा मर्म सीदि न हयेन 
से दुरम है | तीरे शिखर से सीटिथां पांचत्रे शिष्वर को जानी दै। 
पांचवे शिखर पर श्रीनेभिनाय की मतिं ओर चरणचिन्ह | हि> 
यात्री इन्दी चरर्णो को दत्तत्रेय का मान कर पृनतेर्दै- यहां दोनो का 
अधिकार है । पर्वत के उत्तर की ओर तलदटी मे सदावन ८ सहता- 
रधन ) है । इस के लिए पल शिखर से सीदियां रई | यष्ट 
नेमिनाय के दीक्षाकल्याणक्र ओर केवलक्ञानकल्पाणक के चरणचिन्ह ६ | 


१२ ^ तीयैवन्द्नसंयह 


गिरनार कै वहत से उल्लेख जैन साहित्य मे भिलते है, 
इनका विस्तृत पर्विय वात्रू कमताप्रस्रादनी के उपर्युक्त पुस्तक में 
देखना चाहिए । इन में डु प्रमुख ईस प्रकार हैँ । दूसरी सदी मे इस 
पवत की चन्द्रा मे श्रीधरसेनाचार्यं रहते थे । आपने परम्परागत 
्रतज्ञानकी रक्षा के लिए पुष्पदन्त ओर भूतवलि नामक रियो 

महाकमभकृतिग्रामृत अथवा षटृखण्डागम का उपदे दियाः 

था ( इन्द्रनन्दिकृत श्रतावतार्‌ छो. ६०२ ओर अगे)] यहां के 
कई सिलालेख प्राप्त हैँ जिनमे सवसे प्राचीन दूसरी सदी काट इस 
क्र के अधिकार के लिए दिगग्बर ओर श्ेताभ्वरो म अक्सर संघर्ष होता 
रहा है । इस का विवरण वाव कामताप्रसादजी के उपर्युक्त पुस्तवः से तथाः 
प, नाथूरामजी त्रेमी के जैन साहिष्य ओर इति ( धृ, ४६८-७ )से 
ग्राप्त हो सकता है | जनागद से पर्वत की ओर अति समय मागमे एक 
भव्य हिला पर सम्राट अशोक के लेख है । इसी शिला पर॒ महाक्षत्रप 
रुद्रदामा का सन १५० का आर सम्राट स्कन्दरप्तका सन ४५८ का 
लख भी है। इन लेखो म यदं स्दद्यीननामक विशाल सरोवर के जीर्णेद्धार 
का वर्णन है] यह ससोबर सम्राट चन्द्रगप्त मौर्यने वनवाया था] यह अव ` 
नष्ठहो दका है] जिनप्रभसरिने इस तीर्थं के विषय मेचार्‌ कल्प लिखे 
है ( विविधती्थकल्प पृ. ६-९१०) । 

ऋषभदेव--धुलेव देखिए । 

क्रपिगिरि--राजग्ह के समीप स्थित पाच पषटादिर्यो मे से यष 
पूर्वं की ओर चौकोर आकार की पाटी टै ( यतिदृपभ, जिन्न ) | 
पूज्यपाद ने ईस का सिद्धक््नो मे अन्तर्मावि कियादहै भौर इते ऋष्य 
कहा है | प, प्रेमीजी का अनुमान है कि निर्व्राणकाण्ड मेँ उल्लिखितः 
कवणगिरि ओर रिस्सिदमिरि भी इसी के नामान्तर होने चा्िर्‌ ( जेन 
साहित्य धौर इतिहास प्र. ४३६ जौर ४४९ ) अधिक विवरण के लिए 
राजगृह, सवणभिरि ओर रिस्तिदमिरि का वर्णन भी देखिर्‌ | 

एनूर-- वेर्‌ देखिष । 
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एरंडयेल--यदां नेमिना का मन्दिर है ज्ञानसागर, जवसागर)। 

सं, १६४१ = सन १५८४ मे यहां के धर्मनाय चैयालय म सुनि 

देवेनद्रकी्तिं ने अविक्रा रास की एक प्रति लिखी थी ( मदारक सम्प्रदाय 

५१ ) । महाराष्ट के जलगांव ( पूरव खानदे ) जिले मे स्थित 

एरंडोल दी पुरातन रए्रंडवेल है । यह धूललिया-जलगांव मुख्य मागे पर 
है भौर एर्डोल ताल्लके की राजधानी है | 


एदर्‌-रूपान्तर एरुल, येसं, वेरूक, एलोरा ! यह नगर दक्षिण 
देश मे एयल राजा द्वारा स्थापित है, इसी ने पर्वत में बहुतक्षी गुहाएं ओर 
जिनमूर्तियां उत्कीणे कराई, जिस से इन्द्रराज सन्तुष्ट हए,# यहां कार्तिक 
पूर्णिमा को यात्रा होती है ( ज्ञानसागर )। यहां की शिल्परचना आशर्यै- 
जनक है ( घुमतिसागर ) । यहां बहुत सर्तियां ह ( विश्भूयण ) । यहां के 
मुय देव पवैतपाश्ैनाय कहलाते है ( हषं ) । एलोरा के गुहामन्दिर इस 
समय भी प्रसिद्ध है तथा महाराष्ट प्रदेश के ओरगावाद नगर से १८ मील 
दूर स्थित है । यहां बौद्ध, हिन्दू जर जेन तीनों के विशाल गुहामन्दिर 
है । थोडी दूर वेरूल प्राम मे धृष्णेश्वर नामक प्रसिद्ध रिवमन्दिर भी है । 
रलोरा की जेन गुहार्ओं में कु शिललिख भीर्है | इनमें से एक इक 
११५६ सन १२३५ काहे जिसमें चेक्रेश्वर्‌ नामक सञ्जन द्वारा 
-पामैनाथमेन्दिर के निर्माण का वर्णन है (नेन रिलालेख संग्रह भा. ३ 
पृ, ३३५ ,)। 
+ इस वर्णन से प्रतीत होता कि इद्रंराज सथ्नाट घे ओर एयल्राज उन 
के सामन्त । र्ट्‌ कूट सम्राट इन्द्रराज ( वृतीव ) का राच्वकाल सन ९१४- 
९२२ तक था जौर इन्द्रराज (चतथ) इसी वशा के अन्तिम राना (स्न 
९७३ - ७४) ये (दि एन ओफ इभ्पिरियल क्नौचप्, १२- १२, १६) 
इनमे इन्द्रराज ( तृतीय) के अघीन एल राजा दोना अधिक संभवदटे क्यों कि 
-इन्द्रराज ( चतुर्थे ) का सास्यकाल बहुत थोडा ओर संक्ट्पूणर्टा टे उतः उस 
समय एटोरा के गुद्यमंदिसे जैसा मत्य कायं होना बटिन ह } अगे शुर ङ 
उणेनमेमी एक राजाकीचचाकी गदर | 


; (0. 
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कचनेर--खूपन्तर कसनेर | यहां के पार््नाय मन्दिरका 
उल्लेख हर्ष ने किया है तथा चिमणापेडितने यं के पार्थनाय की 
आरती -लिखी ) यह स्थान महारष्टमे आओरंगावाद से वीप्त मील पर 
स्थित हे । 

कणञ्चरो-- यह प्राम वागड प्रदेशा में है, यहां वावन मूर्धिरयो से 
खुखोभित मन्दिर है ( ज्ञानसागर ) | | 

करकगिरि--कनकादि, कनकाचल - सोनागिरि देखिए 


कमटपार्धनाथ--सेलप्राम देखिए । 

कस्पिखा-- काम्पिल्य देखिए 1 

कटकलेश्वर-इस का उल्लेख उजयिनी के वर्णन मे भा. 
चुका है | 

कलिकुड--इस का उतल्लेख छमतिसागर ने किया है । हर्ष द्वारा 
उल्लिखित ककड भी समवतः यही हे । यहां के पाश्वनाथ के मन्दिर 
का उरस्लेख जिनग्रभसूरि ने किया है ( विविधतीर्थकत्प पृ, २६) इन केः 
कथनायुसार यह तीर्थं अंग प्रदेदा मे ( वर्तमान विहार प्रदेश के पूर्व भागः 
म ) कलि पर्वत के समीप कुण्ड नामक सरोवर के निकट राजा करकं 
ने स्यापित किया था | वर्तमान मेँ यह्‌ तीर्थं विच्छिन्न दुआ है । कलिक्रुड ` 
पार््नाय की एक पूजा श्रतस्तागर ने लिखी है, किन्तु उप्त से यह स्यान. 
कहां ह इस का पता नही चलता | 

कृसनेर-- कचनेर देखिए । 

काकन्दी -इस नगर में नैवे तीर्थकर पुष्पदन्त का जन्म हाथा 
८ यतिब्रृपम, रविपेण, जटासिंहनन्दि, जिनसेन, युणमद्र ) । इस के वर्तमान 
स्थान के वारे में मतमेद है| दिगम्बर संप्रदाय मेँ उत्तर प्रदेश मे स्थितः 
ग्राम खुकुन्द को प्राचीन कावन्दी मानवे दै । यद्यं तीन मंदिर है! गोरखपुर 
वाराणसी रेलमाग के नौनखार स्टेदान ते यह तीन मैल दूर है | देताम्बर 
सम्प्रदाय मे विहार म सित काकन प्राम को प्रचीन काकन्दी मानते | 
यद मुंगेर जिले मे है । कल्पसूत्र मे काकन्दिका नामकः जैनश्रम्णा की 
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शाखा का उल्लेख है अधिक विवरण के लिए द्वपरध्यः- प्राचीन, 
तीथा संग्रह प, २४, मारत के प्राचीन जैन तीप. २६, जैन 
तीर्थोनो इतिहास (न्या) प्र. ४८९ । 


काभ्पिस्य---रूपान्तर कम्पित्ल, कंपिला { यह पुरातन पांचाल 
प्रदेश की राजधानी रंगा के तीर पर थी । यहां तेरहवे तीर्थकर विमल- 
नाध का जन्म इथ था ( यतिवृप्रभ, रविपिण, जटासिंहनन्दि, जिनसेन,. 
गुणमभद्र ) । इस समय यह छोटा ग्राम है तथा उत्तरप्रदेदा मे फरुला- 
वाद जिने मँ कायमगंज रेलवेस्टेरान से छट मील दूर है । यदा दिगम्बर, 
भरताग्बर दोनो के मन्दिर है । पद्मपुराण के अनुप्तार दस्तवे चक्रवर्ती 
हरिण तथा वारहवै चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त इसी नगर में इए ये* (स्म २० 
छो. १८६, १९२ ) । महामारतयुग मे यही राजा द्रुपद की राजधानी 
थी तथा द्रौपदी का स्वयेवर यहीं हआ था] चार प्रत्येकबुद्धं मे एक 
राजा दुभुख का यही निवाक्षस्यान था | जिनप्रमसूरि ने इस के 
विषय में एक कल्प लिखा है ८ विविधतीर्थकल्प प्र, ५० ) ! अधिक 
विचरण कै लिए द्रष्टव्य प्राचीन ती्माला संग्रह प्र. ३२८, जेनतीर्थोनो 
इतिहास (न्या, ) पर. ५२७, जैनतीधैयात्रादरीक पर, ९७) भारत के. 
प्राचीन जेन तीर्थ प्र. ४२ । 

कारकृरु-- यहां नेमिनाथ सेदिर है तथा नो धलुपर ऊंची गोमट- 
स्वाभी की भूति है (विश्वमूपण ) यहां चतुर्मुख रत्त्रय मन्दिर तया 
नेभिनाथ मंदिर है, मेरसव्ररडु राजा दारा सापित ददा धदुप उची गोमट- 
स्वामी की मृतिं है, यह नगर तुलराज प्रदेशा में है ( ज्ञानसागर्‌ ) | इस 
समय भी यह नगर समृद्ध है । मैसूर प्रदेश कै दक्षिण कनडा जिल्ेके 
कारकल ताद्टुके का यह मुख्य स्थान है } मेगलोर से यह ३२ मील 
दूर है ! उपरयुवत लेखकों दारा वणित मन्दिर तया मतिं मी विचमान है| 
यहां के शिलाले से ज्ञात होता है कि बाहुवली स्वामी की यह ३४ 


पुट ऊची मृतिं भेखेन् के पुत्र पांड्यराज ने दाक १३५३ = सन 














* उन्तरपुराण मे इन की राजघानियां भोगुर जीर अयोप्या वठलार्‌ं 
(खगे ६७ ओर ७२) । 





१२८ सीयंत्रंदनसंमह 


१४३२ में निर्माण कराई थी तथा देरी गण ~ पनसोगेषलि के ललित- 
- कीतिं मुनीन्द्र के उपदेरा से यहं कायै सम्पन्न इभा या (जैन रिला- 
-लेखसंग्रह भा. २ प्र. ४७९ ) इसी राजा ने पांच वर्षं वाद वदां ब्रह्म 
देवस्तम्भ की स्थापना की थी ( उपयुक्त प्‌. ४८१ ) | राजा भैरवरस 
( द्वितीय ) ने शक १५०८ = सन १५८६ में यहां रलनत्रय चतु 
मन्दिर बनवाया ( उपदुक्त पु. ५४५ ) तया उसके लिए कुछ दान 
दिया या 1 कारकले मे पन्द्रहवी सदी से भद्यारकपीठ रहा है, वहां के 
सव आचाय ललितकीपिं इस उपाधि को धारण करते थे। इन का 
शाल्रमांडार बडा समृद्ध है । देखिए ~ जेनतीर्थयत्रादर्खीकं पृ. १६७ । 


कारंजा-- यदा पार्नाथमदिर है (हर्ष) तथा चन्द्रनाय मदिर है। 
-इस के भरे में रलत्रय जिनमूर्तियां हैँ (क्ञानसागर) । इस समय भी यह 
समृद्ध नगर है | विद्म मे मध्य रेलवे के मूर्पिजापुर-थत्रतमाल मार पर 
-यह स्टेशन है । यहां पनद्रहवी-सोलहवीं सदी से सेनगण, मूलसंघ 
-- वलात्कारगण तथा काष्ठासध ~ लाडवागडगच्छ के मद्ारकपीठ रहै है । 
उपर्युक्त पा््रनाधरमदिर्‌ सेनगण से तथा चंद्नाथ्मदिर काषठासंघ. से संबद्ध 
.दै। इन तीर्नो परम्परां के मद्चरर्को का विद्तरृत इतिहाप्त हमने "भट्रारक 
सम्प्रदाय 'मेंदियादहै। इन के कारण यह नगर विदभ की जेन 
गतिविधिर्यो का केन्द्रस्थान रहा है । इस समय उक्त तीनो पीठो पर 
कोई भद्रकं विद्यमान नही दै | तयापि जैन ग्र॑यों के उन समृद्ध भांडार 
विद्यमान द । यहां महावीर व्र्मचर्याश्रम नामक गुस्वुल संस्थामी है। 
सीलविजय ने यहां के संघपति भोज ओर उनके परिवार की. समृद्धि 
का सुन्दर वर्णन अपनी तीर्थमाला मे दिया है (जैन साहित्य ओर 
इतिहास प. ४५५५-६ ) । जिस से सत्री सदी मं इसत स्यान के महच 
- पर प्रकार पडता है | 
काट्री--वाराणक्षी देखिष्‌ | 
किप्किन्धप्मत--यह तीथ दक्षिणापय में है, यां योगी कार्तिक- 
स्वामी ने तप्रया की थी उन के प्रभावस्ते यहां का पानी रोगनिवरारक 
ह्यो गयाथा (हरिण) । वर्तमाने मेँ यह तीरथ॑ज्ञात नही ह | रामायण 
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असुपार किष्किन्धानगर्‌ वानरराज घुप्रीव की राजधानीःथा | संभव 
है कि इसी नगर के समीप कीं यह पर्वतरहा हों । 


कुण्डपुर--ख्पान्तर इुण्डम्राम, क्षत्रियवुष्डग्राम, दबुण्डलपुर्‌ 
` यह विदेह ( उत्तर विटार ) प्रदेश की राजधानी वैशाली का एक उप- 
नगर था | यहां, अन्तिम तीथकर भगवान महावीर का जन्म इञा थां 
( यतिब्रूषभ, पृष्यपाद्‌, रविषेण, जटर्सिहनेदि, जिनसेन, गृणभद्र ) । 
इस समय वैशाली नगर के स्थान पर्‌ वसाट नामक छोटा गांव है, यदह 
उत्तर विहार मे सुनप्फरपुर शहर से २२ मील दूर है। दुण्डम्राम 
के. स्थान को वहां वसुुण्ड कहते दै! यह बहत वर्षो से 
उदृध्वस्त पडा इअ था | गत छु वर्षो में वहां भ. महावीर का 
स्मारक स्थापित किया गया है तथा वैशाली प्राकृत जैन विद्यापीट कां 
निर्माण चल रहा है ८ फिलहाल यह संस्था मुजप्फरपुर में ही कार्यं कर 
रही हं) 
इस स्थान के विस्मृत हो जने से आधुनिक समयमे लोमे 
ने दक्षिण `विहार के नालन्दा के समीप के वडगांव को कुण्टलपुर मान 
लिया था | मध्यप्रदेश के दमोह जिले के कुण्डलपुर का भी इस स्थान 
से कोई संवंध नही है । इस क्षत्र के संवेध में विजयेन्द्रसूरिकृत वैदालीः 
तथा दरशनविजयक्रत ° क्षत्रियङुण्ड › ये स्वतन्त्र पुस्तके प्रकारित हो 
नुकी है । इस दृसरे पुस्तक मे भतांवर मध्ययुगीन परम्परा के अनुसार 
दक्षिण विहार मे लछवाड प्राम कै निकट क्षत्रियङ्कुण्ट होने का समर्थन 
कियादहै जो विकेप युक्तिसंगत नही है । अधिक विवरण के निए 
्रष्टव्य ~ प्राचीन तीयमाला सग्रह प्‌. २२; जैन तीरथोनो इतिहास (न्या. 
पृ. ४८५ । 
दुण्डरुगिरशि-- वर्तमान अवसपिणी युग के अन्तिम कफेवलब्नानी 
श्रीधर का यह निर्वाणस्यान हे ( यतिब्रपभ )। पूज्यपाद द्रात उच्लिच्तितिं 
प्रवरबुण्डल भी संभवतः यही हं | वर्तनानमे यट तीम प्रसिद्ध नही द) 
यु लोर्णो ने मध्यप्रदेश के दमोह जिले मे सित दुण्डलपुर को पुरातनं 
कुण्डल गिरि माना है किन्तु यह तकत विन्येप उचितं प्रतीत नष्टी त्ता) 
तीन्स,र 


# ~ 
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पं, दरवारीललजीने इसे राजगृह के समीप की पांच पहािर्योमे से 
एक वतलाया है ( अनेकान्त वर्षं ८ पु. ११५ ) अगे राजगृह के वर्णन 
मे इस का कुछ विचार किया गया हे] 


ङन्थुगिरि-- रूपान्तर कुंयलगिरि, वंशागिरि । वंशास्थलपुर के 
पश्चिम मेँ कुथुगिरि है, यहां से इुलभूषण तथा देशाभूषण सुनि युक्त 
इए ( निर्वाणकाण्ड ) | मेघराज ने इस स्थान पर राम द्वारा देरभूषण 
छुल्मृषण का उपसगे दूर किये जाने का उल्लेख किया है । ज्ञानसागरने . 
चंरास्यल के स्यान पर्‌ वांसिनयर यह रूपांतर दिया है | युणकीरति, 
सोमसेन, जयसागर, चिभणा पेडित, सुमतिसागर, दिलयुख इन क्ेखकोनि 
छुंधुगिरि नाम का उत्लेख नही किया है, सफ वंरास्थल से मिलते- 
जुलते ्व॑शगिरि, वंशाचल ओर वांसिनयर्‌ जैसे नाम प्रयुक्त किये है। 
प्राचीन लेखकों मँ रविषेण ओर जिनसेन ने वंशगिरि पर देशभूषण ~ 
कुलमूषण की तपस्या का ओर राम द्वारा उन के उपसर्भं दूर किये जाने 
का वर्णन किया है, इन मुनियों का मुक्तिष्यान उन्हो नै नदी वतलाया 
है । उन के कथनालुसार राम ने इस पर्वत पर वद्रत से जेन मदिर वनवाये 
जिससे उसका नाम बदल कर रामगिरि हो गया । उन्दने कुंधुभिरि 
नाम का कोई उल्लेख नदी कियाहे } इस समय यह क्षेत्र महर मे 
ह । मध्य रेलवे के कु्ईडवाडी - लातूर मार्गपर वारसी गाउन स्टेदान है 
उससे २२ मील दूर्‌ यह पहाडी है । पहले यहां केवल चरणपादुका 
यीं | सवत्‌ १९३२ में ईटर के भ. कनककीर्तिने इस का जीर्णोद्धार 
करवाया । अव तक वहां दस मन्दिर वन चकै | कई वर्पो से व्हा 
पक ब्रह्मचयीश्रम चल रहा है । ऊ वर्प पहले आचार्यं शान्तिसागर्‌ का 
यहं सखर्मवाप्त इञ था } 

ग्रो, व्योतिप्रसाद जैन ने वंशगिरि = रामगिरि के रविपिण 
जिनसेनकत वर्णन का विचार कर अनुमान कियाद कि आन्ध्रप्रदेश के 
विजगापदम जिते मे विजयानगरम्‌ के समीप का रामकोण्ड पर्वत दी 
राममिरि होना चाहिए क्यो किः वदां अनेक जैन गुहामन्दिरों के अवरेष 
वियमान दै (जेन सिद्धान्त भास्कर भा. २० अंक १) | पृ. प्रमीजी ने 
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भी इस का उत्लेख करते इए कहा है कि उम्रादित्य आचार्यं ने कल्याण- 
नकारक नामक वैघक ग्रन्थ जिस रामगिरिपर वनायाथा वह यही द्यो 
सकता है वयो कि उग्रदिव्यते वेमीके राजा के अधिकार में स्थित 
त्रिकलं प्रदेशा के ऊचे रामभिरि पर अपना प्रय लिला था, यह वर्णन 
आग्ध्रस्थित रामकोण्ड के लिए ही समव है (जेन साहित्य ओर इतिहास 
प्‌. ४५४६-७) अतः उरो ने वर्तमान कंयलगिरि की प्रसिद्धि ८०-९० 
चर्षसेद्दी है रेसा निष्कर्षं निकाला है| 


इस मे सन्देह नही कि उग्रादिष्य क प्रे का रचनास्थान 
न्धरस्थित रामगिरिदही दह्ये सकता है" किन्तु मध्ययुगीन लेको की 
ष्टिम वंराभिरि = कशुगिरि उसके वतमान स्थान परही था रसा 
अतीत होता है । जयसागर्‌ तथा ज्ञानसागरने तेर तथा धारारिव के 
थ इस का उत्लेख किया है जिससे प्रतीत होता है कि यह भी 
महाराष्ट मे होना चाहिए ) इन लेखको ने वंशस्यल के लिए वांसीनयर 
शाब्द का प्रयोग किया है । यह शब्द्‌ वापसी से मिलता जलता दै] 
यह ऊपर वतया दी है कि वारसी कंयलमगिरि से २२ मीलपरदहीदहै) 
अतः यह बहुत सेभव है कि इन लेखको ने वतमान कृधुगिरि काही 
उल्लेख किया हो । इस कधलमिरि के समीप रामकड नामक स्थान भी 
डे इस का उल्लेख प्रेमीजीने ही किया] 


प्रो. ज्योतिप्रसाद ओर पे, प्रेमीजी ने आन्ध्रस्थित रमकोण्ड केपक्ष 
म एक कारण यद्‌ भी चत्तायाहै कि वह दण्डकारण्य कै समीप है सीर 
यष्ट चात रविवेण ~ जिनसेन के वर्णन से मिलती हे) इस संवेभ मं 
यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि दण्डकारण्य शब्द का प्रयोग वहत व्यापक 
केतन के लिए ह्येता रया है । महारा को परम्परा के अनुसार गोदावरी 
जर ष्णा के तीर्‌ का पुरा प्रदेश रामायण ~ युगम दण्डकारण्य र्हलाता 


कलिग जर आ्रकी सीमापर स्थित स्ख रामनिरि का उ 
दरिपेण के वृ्रकथापोपमे (कथा५६ शे, १९६) भी टै, चिन्त्‌ व्ट दं 
य) दुधुगिरि का सेपष नही दह) 
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या । प्रमान नासिक नगर इसी प्रदेधमे था निष से रातभौ क 
कथयाए' संबद्ध ह । अतः वतेभान कुयलमिरि मी दण्डकारण्य सै भद्ध 
नही हे | 

पवप्रम का यमकाष्टक स्तोत्र मी रमभिरिके पार्धनायकौ स्तुति 
के लिए लिखा गया है | यह रामभिरि कहां था यह जानने का कोई 
साधन नही हे) । - 


कालिदास के मेघदूत में उल्लिखित रामभिरि भी विवाद का 
विषय र्या ह । कुर विद्रान नागपुर के निकट २५ मील पर. स्थिति 
रामटेक को रामभिरि मानते है, तो अन्य विद्वान मध्यप्रदेश में सरगुजा 
के निकट स्थित रामकोण्ड को । किन्तु इस्त कां वर्तमान विषय पर खट 
प्रभाव नही पडता | द्रव्य - जनतीययात्रादसंक प्र. १८२ । 


छुरपाक--खूपान्तर उुल्यपाक, बुल्लपाक, कोल्लपाक, दुल्ल- 
प्राय । यहां की आदिनाथमूर्विं माणिकस्वामी, माणिक्यस्वामी अथवा 
माणिकदेव नाम से प्रसिद्ध है। इत का उल्लेख उदयरक्तं, गुणकीरति; 
सुमति्तागर, जयसागर, ज्ञानसागर तथा भ. जिनसेन ने किया है।; 
सिंहर्मदि ने दस के विषयमे गीत लिखादहै। उस गीत के अयुप्तार 
यह मृतिं मरत यजा ने इन्द्रनील रत्न से वनवद थी, बहत समय वाद 
रावण ने दरस प्राप्त किया तथा मन्दोदरी नेदशूस की पूजा की, फिर वदतं 
समय तक यह स्सृद्र में पडी रही तथा वादमे स्करराजाने इसे ग्राप्त 
कर वर्तमान मन्दिर बनवाया | जिनग्रमसृरि ने विविधतीधैकल्पमें इसके 
विषय में एक कल्प लिखा है ( प, १०१-२), वही कथाह गीतम 
है । जिनग्रमसूरि ने का है कि उपदक्त शकर राजा कर्णाटक श्रदेदा के 
कल्याण नगर्‌ मे राव्य करता था! इतिहाप्त मे परता चलता हे कि 
कल्याण के कलचुरि राजार्थं मेँ संक्रम (द्ितीय) ने सन ११७७ से 
११८० तक राव्य किया था (दि स्ट्गल एर एम्पायर ध. १८१-२) 


१ 


सारसंकलनः  . .- १३२३ 


ब्दो सकता है.कि उसी के समये यह मन्दिर बना हो} शीलविजय 
के कथनानुार हकर राजातोरेव या-उस. ने .२६० चिवमन्दिरि 
चनवये ~ किन्तु उस की रानी जिनभक्त थी, उस ने यह मन्दिर 
-चनवाया था (जेन साहित्य ओर इतिद्टास प्र. ४५८ ) | 


„ यह क्षत्र आन्ध्रप्रदेश मेँ स्िकन्दरावाद वरगल रेलमा्मं के आलेर 
"स्टेशन के पास से ४ मील दूर है| जेन तीर्थो नी इतिहास (प्र. ५८) 
के कथनानुसार यहां के मंदिर का जीणेद्धार सं. १७६७ मे केरार- 
कुरालगणी तने करवाया था । भरेताम्बर ओर दिगम्बर दोर्नो इस तीथ की 
यत्रा करते है । देखिए - जैन तीर्थो नो इतिहास (न्या.) पृ, ४१२; 
जेन तीर्थयात्रा दरक प्र. २००। 


शाग्रपुर--राजगृह देखि९ । 
कुसुमपुर--पाटल्लिपुत्र देखिए | 
केश्रियाजी-- धुलेव देखिए । 


कैठाश-- रूपान्तर कैलास, कलास, कव्रिलास, अष्टापद, 
-अद्धावय । इस पर्वत पर पहले तीर्थकर श्रीन्धषमदेव का निर्वाण हआ 
-{ पूज्यपाद, रविवेण, जटासिंहनेदि, जिनसेन आदि) | इस पर्वत के 
-समीप भगीस्य ने गगा के तीर पर दीधैकाल तपस्या की तथा, वही. उन 
-का निवीण इजा ( गुणमद्र ) 1 नागक्कुमार, व्याल, महाव्याल आदि का 
निर्वाण यहीं हआ ( निचीणकाण्ड, गुणकीर्ति, ` मेघराज, जानप्तागर 
आदि )‡ । यहां सुवण वर्णं की दिव्य जिनमूर्तियां दै ( मदनकीतिं ) । 


"~-~-~~~ 


> पदां पह नोट करना जरूरी है किं चिनप्रमषुरि षस राजा "दो यदुत 
ान्वीन सानते ये - उन के कथनानुखार मन्दिर नने के याद विक्रम संवत्‌ 
६८० तकं यह मूति अधररषौ यी, बाद सिहस्नसे उख का स्पश्चं हने 
-ल्गा | किन्तु इतमे प्राचीन ख्मय मे कस्याण नगर का अस्तित्ठिष्ी नदी या। 
अतः यह कथन विचारणीय ह्यो जाता) र 
| 3 पप्पदन्त जीर गिलपेण के नागकुमास्वस्ति मे उन फे नि्ीमसानः 
<का उस्ठेख नष र. "6 = 
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पुराणकथार्ओ के अलुपार ऋषमदेव के पुत्र पहले चक्रवती राजा भरत से 
यहां दिव्य मन्दिर वनवाये थे, दूसरे चक्रवर्ती सगर के पर्न ने इत पर्वत 
के चर्ये ओर दण्डरत से गहरी खाई बनाई जिस से साधारण मुरो के 
लिर्‌ इस पर्वत पर चढना असंभव हो गया ( उत्तर पुराण पव॑ ४८ )। 
इ समय भी हिमालय के पश्चिमी मागमे कैलाश एक प्रसिद्ध रिषखर 
है ओर गेगा के उद्गमस्यल से कुछ उत्तर की ओर स्ित है । हिनदुर्भोः 
की मान्यता के अनुप्तार यह पर्वत शिवि का निघ्राप्तस्यान है अतः वे इस्‌ 
की प्रदक्षिणा के लिए बरावर जाते रहै । र्नो म यह परम्पर दृटः 
सीगईहै। हाल के कुछ वर्षो मे चीनिर्यो के अधिकार के कारण अवं 
कोई भी भारतीय वहां नदी जा पाता | इस के विपय मे जिनध्रमसुरिने 
एकः कल्प लिखा हे ( विविधतीर्थकल्प प. ९१) कु वर्षं पहले स्रामः 
सत्यदेव परिाजकने इस्त के विषय में "मेरी केलादायात्रा ' नामक विस्तृत 
पुस्तक लिखी थी | कैलाश की केवल प्रदक्षिणा ही की जा सकती है, 
उस पर चढना समव नही क्यो कि आर्ते दिशार्ओ में इस के तट कटेः 
एसे कोई दो हजार फटतक ऊचे है} इसी लिए इस को अष्टापद्‌ यह 
नाम प्राप्त हआ है | इसी पर्वत के समीप सुप्रसिद्ध मान्त सरोवर तथाः 
रावणहद नामक तिराल बील है । देखिए जैन तीनो इतिहास ( न्या.) ` 
पु. ५३३ । 
कोटितीथे-पूर्धदेशा मेँ वरेन भदेश देको नगर के पर 
सोमशमी मुनि का उपरम दूर कटने के लिर्‌ देरबनि कोटि र्न की वर्प 
की तव से वह स्यान कोटिनीथ नाम से प्रधिद्ध हभ (हसिपिण) | वर्तमान 
समय मँ यह तीथ ज्ञात नही दै। सेताम्बर परस्या के प्रन्थो मँ राद 
(वंमाल का उत्तर भाग) की राजधानी के रूपमे कोिवर्भे नगर का 
उल्लेख आता है  यष्ां से निक्रली इई जेन श्रपर्णो की एक शा 
को डितररिसिया का उल्लेख कल्पसूत्र मे अता है | कोटिवरष के स्थान पर 
इस्त समय वानगढ गावि है, यह वंगा के दिनाजपुर जिले में ह | चायद 
को चिवर्षं ओर कोटितीर्थं एकी है ! देखिर्‌-भारतके प्राचीन जन तीर्थ 
पृ. ३२ । मस्यपुराण ( भव्याय १०१ ) मे एक कोचितीर्थं का वणन 
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जो नर्मदाके तीर पर्‌ था। किन्तु यह हस्िण द्रा वर्णित कोटितीर्थं 
नही ह्यो सकता क्यो कि इतत का वरेन प्रदेश से सम्बन्ध नही नोडाजा 
सकेता | 

कोटिशिङा--इस्त पर कई कोटि सुनि सुक्त इए अतः इसे 
` कोटिशशिला कहते है, इसे श्रीकृष्ण ने चार अंगुल्ल ऊचा उठाया धा 
( जिनसेन ) | यह रिला पीठगिरि पर है, लक्ष्मणने इसे उठाया था 
( गुणभद्र ) । यह शिला करिगदेशमें है, इस पर यश्चोधर राजा के 
पांचसौ पुत्र ओर अन्य कोटि सुनि सुक्त इए ८ निर्वाणकाण्ड, युणकीर्ति, 
मेधराज ) 1 सुमतिसागर, ज्ञानप्तागर तथा देवन्द्रकीर्ति ने इसे तारंगा पर्वत 
पर बतलाया है ! चिमणाप॑ंडित ने कलिगदेश जीर तारंगा दोनो का 
एकत्रित उल्लेख कर दिया है । श्रुतसगर ने किष कोटिकरिलागिरि 
नाम का उस्लेख किया है । जिनग्रमसूरि ने इस के विपय मे एक कप 
लिखा है ( बविविधतीर्थकस्प प्र, ७८-७९) वे इसे मगध मे वतलाते ै। 
किन्तु उन्ह ने पूर्वाचायो को जो गाथा उद्धत की है उस मेँ इसे 
दशार्णं पर्वत के समीप वतलाया है । दशार्ण नदी ८ वर्तमान धसान ) 
मध्यप्रदेश मेँ विन्ध्य कै एक भग से निकलती है, ` समवतः षही दशार्णं 
पर्वत है ।* इस तरह कोटिरिला के स्यान करे वरि मे बहृतसेमत रहै 
किंग ( वतमान उडीसा ) मे इस समय एक दी जैनतीर्थं ~ खंडगिरि- 
उदयगिरि - है अतः कुर लोगो ने वहीं कोटिशिल्ला होने का अनुमान 
किया है (जैन तीर्थयात्रा दर्शक प्र, १४७ ) | 

कोरर्पाक-ऊलपाक देखिषए्‌ । 

कौशाम्बी-यह पुरातन वत्सर की राजधानी थी । यषां स्तर 
तीर्थकर श्रीपयाप्रभ का जन्भ इ धा ( यतिदृपमे, रचिपेण, जिनन्तेन, 
जटासिहनेदि, गुणमद्र ) इस समय इपर के स्यानपर्‌ कोम नाम का ष्टो 
गांव हे । यह कानपुर-इलाहावाद रेलमार्म के भरवारी स्टेशन से १५ 
मील दूर्‌ यमुना के किनारे है} यहां दो मेदिर ओर धर्मश्चाला द} इस 





* जिनमभपसूरिने तारण (तारगा) मे भी बिश्वक्नोरिशचिखा का उच्छेख 
क्रिया ट ( विविघतीथकसप प्र. ८५ ) | 
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कते समीप पमोप्ा नामक पहाड है } इस प्‌ प्राचीन गुहां है जो ईस्वी 
पू दूस सदी मे राजा आषाढसेन ने. वनवाई थीं |: यहां एक मंदिर 
सन १८२४ में भ. लल्लितकीर्तिं के उपदेश से साह हीरालाल अप्रबाल 
द्यारा बनवाया गया था ( जैनक्िलालेख संग्रह भा. २ लेखांक ६-७ 
तथा भा. २ लेखांक ७५६ ) } उत्तरपुराण (सर्ग ६९ ) के भनुतार 
ग्यारहवे चक्रवर्ती जयसेन की यही राजधानी थी । जिनग्रमसूरि ने इसके 
विषय मे एक कल्प लिखा है .( विविधतीर्थकल्प पृ. २३).। उन्दने 
यहां चन्दनवाला द्वारा भगवान महावीर को आहार दिये जने की घटना 
का वणैन किया है तथा पाडवों के वंश कै प्रसिद्ध राजा उदयन का यहां 
राज्य होने कामी उल्लेख किया है। कौाम्बी बौद्धो कामी प्रसिद्धक्ष् 
था | घोप्रिताराम्‌ आदि कई वौद्ध विहार यहां ये । देताम्बर तीर्थप्राला- 
ओंम इस के उस्लेखों के लिवे देखिये-प्राचीं तीर्थमाला संग्रह भा. १ 
१. ६-९, जेन तीर्णोनो इतिहास न्या.) पृ. ५४२, जेन तीथं यत्रादरीक 
९१०३ । 

क्रौश्वपुर--यह नगर चनवास ` (कर्णाटक) प्रदेश भँ, 
त्वाणक्य सुनि यहां घोर उक्तम सहन कर सिद्ध इए (हसिपिण ) । 
तर्तेमान मेँ यह तीर्थं अज्ञात है| 

शषत्रियङ्कंड --ङण्डपुर देखिए । | 

खट्गर्वशपर्वत--यदां मेदज सुनि युक्त हए (दसपिण) । वतमान 
म यह्‌ स्थान ज्ञात नदी है | शरेताम्बर परस्परा के अनुसार मेद भगवान 
महावीर के दसवे गणधरये तथाउन का निर्वाण राजगृह के समीप 
चमार पर्वत पर्‌ इथ ( विविधतीर्थकल्प प्र. ७७)! जयसेन ने धमे 
रत्नाकर नामेक प्रन्य की प्रशस्ति काह कि मेदारं ने खंडिन्लक 
'त्तन के समीप तपश्चर्या की थी ( अनेकान्त वर्प ८ पृ. १०३) यद 
-खंडिल्लक खडगवंश् से मिलताज्लता नाम है । जैर्नो ओर हिन्दुर्ज में 
-संडेलवाल जाति है । उप्त का स्यापनास्यान खैटिल्ल नगर द्धी म्ना 
जाता है । यह राजस्यान मेँ € | 


सारसंकलन -- “ , . १३७. 


खण्डवा--रूपांतर खंडेवो, खेडवा । यहां पार््नाय का मंदिर है. 
८ क्ञानसागर, जयसागर, हष ) । यह.इपत समय, मी सप्द्ध नगर हं । 
यह्‌ मध्यप्रदेश क पूर्व निमाड जिले की राजधानी है ओर मव्य रेलत्रे तथा 
“परशचिम रेलवे का प्रमुख जंकटान है | ` | 


खम्भात-- रूपान्तर स्तम्भतीर्थ, स्तम्भन, खम्बायत, केम्बे, 
अम्वावती | यहां विमलनाय का मंदिर है ओर भ्पुरा जाति के श्रावक 
है ( ज्ञानसागर ) । यदह गुजरात का प्रसिद्ध शहर है ! शतावर्त का यह 
वडा तीथ है | यहां के चिन्तामणि पाश्चनाय की प्रतिष्ठापना अभयदेवभरुरि 
ने ग्पारह्वी सदी मे की थी) इत की क्या जिनप्रमसूरि ने 
विविधतीर्थकल्प मे दी है (प. १०४ ) । घनपालकृत अपश वावि 
चरित से ज्ञात होता है कि तेरहवीं सदी मे मृलसंघ-वलात्कारगण के 
मारक प्रभानद्र इस नगर मे अथे ये ( अनेकान्त वपं ७ पृ. ८२ )। 
विवरण के लिए देखिए्‌-जैन तीर्थोनो इतिहास न्या.) १. २४२ । 


खाघुनगर्‌-यदां के शीतलनायमदिर का उल्लेख जयपागर्‌ ने 
किया है । अधिक विवरण ज्ञात नदी है| 


गजपंथ-रूपान्तर गजपय, गयवह, गजघ्वज इस ॒पहाडी के 
-समीप पले बलमद्र श्रीविजय क! समवशरण इअ जिसका ददन कने 
-से राजा अमिततेज ओर अशनिघोप का वैर शन्त हुआ ( युणमद्र्‌ )1* 
-यहां से सात वलमद्र ओर आठ कोटि यादव राजा सुकन इर्‌ (निग्रणकाण्ड 
उदयकीर्ति, गुणकीर्ति, मेघराज, 1वैमणा पंडित, दिलषुख, ज्ञनसागर्‌ )। 
जिने लेखको ने इस क्षेत्र का सिर्फ नामोत्लेख किया है वे है पूज्यपाद 
ःसुमतिसागर, जयसागर, सोमसेन व कवीन्द्रसेत्रक ! श्रुनमागर्‌ भौर देवेन 
कीर्तिं के उल्लेख यत्रासंवेधी है । उन्होने इमके समीप नाप्तिक्त नगर का 
-मी उल्लेख किया है । इस समय नातिक से तीन मील्ञ दूर ग्दस््ल गाव 


गुणभद्र का यष्‌ शोक कुष्ट दुरूह रै, गनप्वज काष्ठ मे नामेयक्ठीम 
के साय उस्ले है ! अखग कवि के शांदिनाय चरितिम सी प्रेय मे नासिस्य 
फे समीप गजधष्वल का उस्लेद है ( यैन साधत्य भौर रविदास ¶. ५३१) १ 
असग दसदी स्दीकेक्दिपे। 














१३८ तीथेवन्दनरसप्रह ` 


दै उस के समीप गजपंय की पदाडी है । तलहटी मे र्मश्ञाला ओरभेदिर ` 
ह । पहाडी पर गुहाओं जैसे कुक मंदिर ये । जीर्णोद्धार ओर च्प ्टोनेसे 
इन मदिरो आर मूर्तयो में नबीनता आ गई है जिस से उतका पुरातन ` 
स्वरूप ज्ञात नही होता । इस जीर्णोद्धारकार्यं का प्रारम नागौर के मद्धरक 
्षेमेन्दकीर्ति ने सन १८८३ मे किया या ! इस अवसर पर उन के शिष्य ` 
प. रिवजीलालद्वारा रचित गजपंयाचल मंडल पूजा उपलब्ध है | 
शिवजीलाल ने अपने पुस्तक के आधार के रूपमे विश्वमृषण का उल्छेव 
किया है ( जैन साहित्य ओौर इतिहास पृ. ४३१-२४ ) ।* द्रटन्य-जैन ` 
तीथयात्रादशक पृ. १८८ । 


गजपर्वेत-यह कलिग प्रदेश मे दन्तिपुर के समीप है, यहां गज- 
ुमार सुनि मुक्त इए ( हरपिण ) । वर्तेमान समय में यह तीज्ञात नदी ` 
हें । खंडगिरि की हाथीगुफा ( जिस में महाराजा खारवेल का प्रसिद्ध. 
रिलालेख हं ) का नाम इस से मिलता जुलता हे । 

गजपुर-गयउर-हस्तिनापुर देखिए । 

गयदह-गजपथ देखिए | 

गया-यहां अक्रलकस्वामी ने बौद्धो को वाद मेँ जीता तथा संम. 
नाथ, नैमिनाथ ओर सुपार्छनाथ के मदिर वनवाये ( ज्ञानप्तागर ) | दकषिणि 
विहार का यह राहर अव भी समृ है तथा वना्त-आसनसोल आर 
पटना-टाटानगर रेलमा्ो पर प्रमुख जंकशन है 1 यह हिन्दु ओर वेध 
का प्रसिद्रमीतीर्थहै। दि. जेन मदिर अवमी व्रिचमानर्दै (जैन तीय 
यत्नादर्ईदक प. १२२) 


गिरनार-उर्सयंत देखिर । 


 * इवेतष्र खारित्य म गनाग्रपद नामक तीर्थ का उल्लेल जाता दं) चद 
दां म्देय मे (वतमान मध्यप्रदेश के भिल्ला सौर उत्तसदेश के घी विभाग 
म) कड था । इख का विवरण मुनि कल्याणविनयनी ने भिक्षु स्मृतिग्रन्यर्मे 

कं केम दिया! इस का नाम यपि गप से पिर्ताञ्गुठता है तयापि 
स्यान ओर कथा उख से बहत मिन हं । 


सारखकरुन . .: १३९. 


भिरसोपा-ख्पन्तर भिरपषप्पा, गेरसोपा, गेरषोषपे । यहां पार्ख- 
नाथमंदिर्‌ है ( विश्वमूषण ), पार्छनाय के तीन मेदिरर्है, एक मंदिर 
चार्म॑जिला चतुर्मुख दोसौ खंभों से सुशोभित है, यहां जैन रानी भैरव. 
देवी का राज्य ह ( ज्ञानप्ागर ) | यह नगर मैसूर प्रदेश मे पिष समुद्र 
कै किनारे है। 

गिरि्रन-राजगृह देखि्‌ । 

गुरवाडी-वागड प्रदेश के इस प्राम में वडा जिनमंदिर है (कञन- 
सागर ) । अधिक वित्ररण ज्ञात नही है। 

गेरसोपा-भिरसोपा देखिए । 

गोडी-यदहां पानाय मंदिर है, यह गुजरात मे है ( हर्ष) ] यह ` 
देताम्बरो का अच्छा तीर्थं रहा है | 

गोपाचल-ख्पन्तर गोपमिरि, गोायल, श्वालियर्‌ । यहां वावन- 
गज ऊंची जिन्त है ( सुमतिसागर, जयक्तागर, ज्ञनसागर ) | ग्वालियर 
इस समय मी समृद्ध शहर है । यह मध्यप्रदेश का प्रमुख नगर ओर मध्यः 
रेलवे का प्रमुख स्टेदन है । यहां के दुर्म मे तोमदव॑श के रजाओं के 
समय-पनद्रहवी-सोलहवीं सदी मे कई भव्य जिनमृर्तियों की स्थापना 
इई थी । काष्टासंघ-माध्ुर गच्छ के भ. गुणकीर्ति, यशःकीर्ति, मलयकीर्चि 
तथा गुणमद्र का यहां अच्छा प्रभाव या | इत के विस्तृत विवरण के लिए 
प. परमानन्दशास्ली की जेन प्रन्य प्ररास्तिसप्रह भा. २ की प्रस्तावना (पु 
१०७ ओर अगे) देखनी चाद्िए्‌ जिक्तमें यहां के कवि रहधू का 
विस्तृत परिचिय भी दिया है | हमारे ' भट्ारक संग्रदाय ' मे इन मध्चर्कं 
के चरेमे प्राप्त सामप्री मी संकलित की गई है। ईस समय गालियर्‌ 
रहर तथा दुर्ग मे कुल २२ मेदिरर्ै। यदांके दो शिलेव सनं 
१४४० तथा १४५९ के मृत्िप्रतिष्टा. से स्ष्बन्धित हैँ ( जन शिलालेव- 
संग्रह भा. ३ पु. ४८३ अर ४८७) । सोलट्वी सदी में सेताम्बर्‌ आचारय 
हीरविजय ने यहां कौ वावनगज मति के द्दोन कयि ये (जेन सादित, 
ओर्‌ इतिहास पृ. ४७४) जेन तीर्धयत्रादरीक प. ९१ । 

गोम्मरस्वामी-छणवेलगोल देखिए । 


९४६९ ती्थवन्दनसंप्रहः.` 


गोवजैपर्मत-यह दिव्यपुरी. के निकट है, यहां सुनि ,धनद सुक्त 
इए ( ह रिषिण ) । वतेमान मेँ यह्‌ स्थान ज्ञात नही है | 


चन्द्‌ वाड- रूपान्तर चन्द्रवाट, चन्द्रपाटक । यह्‌ नगर यमुनाके 
तीर पर है, यहां चन्द्रप्रम का मन्दिर है जिसमे बहुत मूर्तियां र (ज्ञान- 
सागर ) | इस के विप्रयमें प. परमानन्द शाखीने एक ठेखे च्लि 
( अनेकान्त वर्ष ८ पृ. ३४५ ) जिस सेज्ञातहोतादहै कि आगरा के 
-निकट पिरोजावाद के दक्षिण मेँ चार मील पर चन्दवाड के अवशेष 
विद्यमान दँ | इसे जैन राजा चन्दपाल ने सं. १०५२ = सन ९९६ मे 
वपाया था | उप्त के दारा स्थापित चन्दरध्रम की स्फटिकमर्तिं अभी विव- 
गान हं | लक्ष्मण .कवि के अणुत्रतरल्प्रदीप (सं. १३१३). मे यहां 
चौहान वंशा के राजा आहवमल्ल के सासन का. उल्लेख है । धनपाल्ल 
-कवि के ब्राहुवलिचरित ( स. १४५४ ) मे यहां चौहान वेश के राजा 
-सारेग तथा उन के जैन मंत्री वासाधर का वर्णन दै} अमूरकीर्तिं के 
` पट्कर्मोपदेश की एक प्रति से. १४६८ मँ इस नगर म राजा रामचन्द्र 
के राञ्च म लिखी गई थी वह प्रात इई है | कवि रदधू ने पण्यास्लव 
-कथाकोप की प्रशास्ति म यहां के राजा प्रतापरुद्र का उल्लेख किथा है| 
सं. १५२३० मेँ कवि श्रीधर्‌ ने यहां के साहं सुप कौ प्रेरणासे भविष्य- 
दत्त चरति लिखा ! स. १६७१ मँ कवि व्रहमगुल्लाल ने कृपणजगात्रनचरित 
-में यहां राजा कीरविक्िधं का उल्लेख किया है । 


चन्द्रगिरि- इस नाम की दो पहाडियां ई-दाडोली ओर - शवण- 
चेलगोल के वर्णन में इन का उल्लेख देखिए | ~ 

चन्द्रपुरी-यह आव तीर्थकर ` श्रीचन्द्रपरम का जन्मस्थानं हं 
 यतिन्रपभ, रकण, जटािहनंदि, जिनसेन, गुणमद्र ) ¡ यह स्थान 
वाराणसी से १४ मील दूर गेगाके तीर पर है} यहां दो मन्दिर बीर 
धर्मराला ह | जिनप्रभसूरि ने इस का उल्लेख किया हे (वि विधतीधकत्प 
"पु. ७४ ) ओर इसे वाराणप्तीं से २॥ योजनं , वृर वतलाया इसे 
चन्द्रावती या चनद्रावटी मी. कते : द । - देखिए--जैन तीथानो . इतिहा 


सारसेकरेन १४९ 


(न्या) "प्‌. ४४ मास्त के प्राचीन जेन तीर्थं प. ३६, जेन तीर्थयात्रा 
दशक पृ. ११४, प्राचीन तीर्थमाला संग्रहमा. ११. १४] 

चन्त्‌पुर-यदां बघुपूच्य का मन्दिरहै (विष्वमूत्रण) । यह्‌ च्तपटन 
कंहलाता है तथा मैसूर के पास दक्षिण रेते का स्टेशन है । 


चस्पापर्‌-यह पुरातन अंग प्रदे की राजधानी थी| यष्टा 
वारहव तीथकर श्रीव्ायुपूज्य का जन्म॒ इआ आर यहीं ये मुक्त इर 
(यतितरृषम, रविषिण, जटासिहनंदि, जिनसेन, गुणमद्र आदि) । जिनसेन नेः 
वदेव की कथा में यहां नग के बाहर वाुपूज्यमन्िर का ओर 
प्रचैड मानस्तम का उल्लेख किया है | मानस्तंम का उल्लेख ज्ञान- 
सागरने भी किया है। अन्य उत्लेव कर्ता ह~ मदनकीर्ति, 
निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुणकीति, श्रतसागर, मेघराज, सुमति- 
सागर, चिमणापंडित, सोमसेन, जयसागर व दिलसुख | विहार 
पूवे मागमे रगा कै तीर्‌ पर भागलपुर शहर से छह मील दृग्‌ चम्पापुर 
है| भागलपुर तथा चम्पापुर दोनो स्थानो पर धर्मशाला ओर मन्दिर | 
जिनग्रमसूरिने इस के विपय म एक कस्प लिखा है ( विविधतीर्थक्रल्प 
पृ. ६५ ) । उन्होँ ने इस नगर से संवद्ध अ्ञोक-रोहिणी, राजा करकंडु, 
भ्रेणिक का पुत्र राजा कूणिक-अजातराघ्रु, राजा कण, श्रेष्ठी सुदरीन' 
आदि कौ कथाओं का उल्लेख किया है । इसी नगर मे शच्यम्मवरसूरि ने 
दराैकालिकसूत्र का संकलन किया । भगवान महाबीर ने तीन चातुर्मास 
वपोवास यहां चितये ये । यहां मदिर में एक चरणपाटुका पर चिललिख 
है जिसमे भ, धर्मच द्रारा स. १६९२ = सन १६३७मे इस की 
प्रतिष्ठापना का उल्लेख है ( जेन सिद्धान्त मास्कर भा. १९पृ. ५९ )। 
इसी समय के लगभग काररजा के सेनगण के भ. नरेन्रसेनने मी वहां 
एक वाद मे विजय प्राप्त किया या मह्रक्‌ (संप्रदाय पृ. २४) विवरण कते 
लिए देखिए-जैन तीर्थेन इतिहास (न्या.) प. ४९१, भगत कते प्राचीन 
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* गुणभद्र के अतुसार वासुपूज्य का निर्वाणस्यान अप्रमन्दरपर्थत ह यद 
पके य॒तला चुके ६ । 
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भागलपुर से दस कोस दूर हे (प्राचीन तीरधैमाला. संग्रह भा..१ १.८९) 
इसे अवे सुलतानगेज कहते. | गंमा के मध्यमेजो मंदिर है उप्त मे 
अव शिवलिंग की पूजा होती है (जेन तीरथोनो इतिहा (न्या.) पृ.४९७)। 


जामनेर-- नावुनेर ~ यहां के जिनमेदिर मे आदिनाथ की 
जटास्तहित मूर्तिं हे ( सुगतिसागर, जयसागर ) । यह नगर महाराष्ट के 
जलगांव ( पूवे खानदेद्धा ) जिले मँ है| मध्य रेलवे के पाचोरा जैकशन 


' से यहां तक रेलमा्ग है | 


- जीरापरली-- रूपान्तर जीराउल, जीरावल । यषां के पानाः 
के स्तोत्र म. प्मनन्दी चौर श्रुतसागर ने लिखे है । मेषराज ने भी इसः 
का उल्लेख किया है । यह शेताम्बरो का प्रसिद्ध तीर्थ है तथा राजस्यान 
के सिरोही जिले मं है| पश्चिम रेलवे के अवृसड स्टेश्चन से यहां तक. 
मार्ग है। अधिक विवरण के लिए देखिए ~ प्राचीन तीमालां संग्रह 
भा. १ पृ. ५३, ७०) १०५, १३८; १४४ आदि, जेनतीधानो 
इतिहाप्त (न्या.) प. ३०४, जेन तीथोनो इतिहाप्त ए, ६५ । 


जम्भिकाग्राम-छलकूला नदी के तीर्‌ पर्‌ इस प्रामके निकट 
भगवान महावीर को केवलज्ञान प्राप्त हुआ ( पूर्यपाद ) | अन्य पुरार्णा 
ममी इस का वर्णन मिलता है| दिगम्बर समाज मेँ यह तीर्थं अव 
प्रसिद्ध नही है । येताम्बर परम्पय मे गिरिडीह से सम्मेदशिखर जति 
समय दस्त मील पर यह्‌ स्थान माना जाता है | विजयधर्मसृरि इस स्थान 
को सही नही मानते । उन के मत से सम्मेदरिखर से दक्षिणपूर्वं मेः 
५० मील दृर आजी नदी कै किनारे जमघ्राम है वही पुरातन जुभिभिका- 
ग्राम होना चाहिए | कु विद्रान क्विल नदी क्रे तीर के जश्टु्टृनगर्‌ 
को जुम्भिकाप्राम मानते ै। द्व्य - जनतीर्थोना इत्िदातत (न्या. ) 
पृ. ४६५] 

लनपुर--जनवेदरी ~ श्रवणवेलगोल देखि । 








*₹ प्राचीन तीर्थमाडा संग्रह प्र, ३२-३३. 


सारसकर्न १९४५. 


उभोई--वडमोई ~ यह लाट प्रदेश में है, यहां कोट मँ लोडनः 
पार््नाथ का मदिर है तथा मानसयेवर है (ज्ञानसागर)। उभोई मे 
लोडनपार्नाय का उल्लेख मेघराज तथा हष ने मी किया है । जयप्तागर्‌ 
सिर्फ लोडनपार्चनाय का उल्लेख करते ह । उमोई इत समय भी समृद्ध 
नगर है । गुजरात मे पश्िम रेलवे का यह जंकरान है| प्रसिद्ध श्ेनाम्बर्‌ 
साहिव्िक उपाध्याय योविजयजी का यह समाधिस्यान है ( जैनतीर्थोनो 
इतिहास (न्या.) पृ. २२३ )। 


ट 





थ का मदिर है (जयप्तागर), 
जटासदहित आदिनाथ की शामल मृतिं है ( दुमतित्तागर्‌ ), यह वागड 
म्रदेदा मेँ है, यहां बहुत मूतिर्या से सुरोभित मंदिर ओर मानसरोवर दै 
( ज्ञानस्तागर ), इगरपुर इस समय भी समृद्ध नगर टे ओर राजस्थान के 
दक्षिण भाग में स्थित है| राजस्थान में उदयपुर से ओर गुजरात में 
दिमतनगर से यहां तक मोटर-मा्म है | यह्‌ त्स्ी नाम कै जिले कीः 
राजधानी है | का्ात्तव के भह्यरको का यह प्रमुख स्थान रहा है, 
सोलवीं सदी मे भ. विश्वसेन का पृञ्चभिपेक यीं हआ शा (भकः 
संप्रदाय प. २९४ ) | 

णिवडकडटी-- उस का उस्लेख निर्वाणकाण्ड मे है| किन्तु 
अन्य दुख मी तरिव्रसण ज्ञति नही है 

तवनिधि--स्तवनिधि-यदां पाशनाथमंदिर दहै ( ज्ञानस्तागर, 
जयसागर, हरं ) | यह नगग कर्णारक्र म निपाणी से ३ मील दूर द्ै। 
सके त्रिपयमें टो. उपाध्ये ने णक त्रिस्तृत लेषे लिश्वा है (जन सिद्धान्तः 
भस्किर भा. ११ करिण > )। जेन शिलालेख संग्रहभा. ३ में यदांकेः 
छह लेख संगृहीत द जो तेरहवी-चौददवीं सदी क्रे समाधिलेख र्द] 
दर्न्य-जैनतीभयात्रादरयीकत प्र. १७५५। 

तामलिद्री--द्त नगर के समीप विस्वर मुनि घोर उपमे सहन 
कर सुक्त टण ( हसिषिण ) । तामलिद्री ताप्रलिति का ष्टी सूपान्तर्‌ प्रतीतः 








^ त्िललेखो के शीष मेस्पान का नाम दवनन्दी दिषा गप) ई 
यो गलत प्रदीत रोता .हे) 
ख, स, ॥ 
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ोता है ! वंगाल के -दक्षिणमाग मे रूपनारायण नदीः कै किनारे 
स्थित तमक ही प्राचीन ताम्रलिक्ति है| यहः पुरातन समय 
मे प्र्िद्ध बन्द्रगाहथा तथा ङु समय तक वंग प्रदेश की रान 
धानी था | जैन श्रनणीं की तामकल्लित्तिया राखा का उल्लेखं कल्पसूत्र भं 
आता है । इस सम्य यह नगर तीर्थरूप मेँ प्रसिद्ध नदी हे] अधिक 
विवरणाथ द्रष्टव्य -मारत के प्राचीन जैन तीर्थ षृ. ३२1. 


तारगा--्पन्तर-तारपुर,. तद्र, तारणगद । तारापुर नगर 
कै निकट वरदत्त, वराग तथा सागरदत्त ओर्‌ सादेतीन कोटि मुनि सूक्त 
इए (निर्वराणकाण्ड, उदयकीर्ति, मेघराज, गुणकीर्ति, दिलघुख) । चिमणा- 
पयंडिन, ज्ञानतागर, तथा सुमतित्तागर्‌ ने यहां कोटिशिला का उर्लेख 
किया है, वरदत्त आदि का नहः । देवेद्रकीतिं षरदत्त ओर कोटिशिला 
दोर्नो का उल्लेख करते हैँ ¡ जयप्तागर्‌, सोपसेन ओर श्रतसागर ने केव्रल 
नामोल्त्ेख किया हे ¡ तारगा पर्त गुजरात के उत्तर भागे हे। पिष 
रेलवे के मेहसाणा जंकरान से तारंगा हिल स्टेशन तकः रेलमाग ह । 
स्टेशन के समीय धर्मदाला दे । यहां से ३ मील दूर्‌ पाड है । पहाड 
"पर धर्मशाला ओर १६ मंदिरर्दै जिनर्मेदो दिगम्बर संप्रदायके है, 
एक सं. ९६११ का ओर दसरा स. १९२३ कादै) सोमप्रम के कुमार 
-पालप्रतिवोध (पृ. ४३) के अनुप्तार तारापुर नाम का कारण यह 
कि यहां वत्सराज नेतारादेी का मदिर वनवायाथा } उततीने वहां 
सिद्धायिका का मदिर बनवाया, यह दिगम्बरो के अधिकार मं श्रा, तव 
राजा कुमारपाल् के अदेश से दण्डनायक्र अभयदेवने अजितनाथ का वटा 
मंदिर वमवाया | इस्त से स्पटदहैः कि तारापुर यह्‌ नाम विराज के समय 
से अर्थात आष्वीं सदी से रूढ आ है । जटािहनंदधि के अनुपतार बरदत्त 
का निर्घाणस्यान मणिमान पर्वत प्र धा, वहीं वरांग का सर्वात हआ 
श्रा | तरे मणिमान पर्वत को सरस्वती नदी अर आनर्वपुर के समीप वतलाति 
द | आनर्तपुर्‌ इस समय उंडनगर कदटलाता है (भारत के श्राचीन जैन 
ती प्र. ५२), यह तारगादिल स्वेदन से १६ मील्त-दृर स्टेशन द । 
-सत्खती नदी मी वहां से वदरत दूर नहीदं | अतः वतमान तात्मा का 
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ही प्राचीन नाम मणिमान था रेता प्रतीत होता ३ द्रष्य -जैनतीर्मयात- 
-ददीक पर. ३९, जैन तीर्थोनो इतिहास ल्या.) धृ. १९.२। 
तिफपुर-- यहां चन्द्रपरम का मदिर है ( मेघराज, गुणकति); 
य॒ चन्दरप्रमम॑दिर पथिम समुद्र के तीर परं ( उदग्रकीर्तिं)] 
पाश्चम समुद्र के तीर क्रे चन्द्रप्रभं की प्रसा मदनकीति ने भी 
कीटे यदपि वे तिलकपुर नाम का उल्लेख नही करते । मदनकीरतिं 
का यह्‌ शेक इस चन्द्रप्रभम मदिर के जी्णेद्धा्‌ का वर्णन कररमेचाल्ते 
्िलंलेख मे उद्धत मिलता है ¡ यह शिललेख सौरा मे वेरवल कै 
समीप प्रपासपाटन से प्राप्त हआ है जो वस्तुतः पश्िमसमुद्र के तीरपर है। 
अत्तः तिलकपुर इसी का नापरान्तर्‌ प्रतीते होता है । उक्त शिलाले 
विक्रम की तेषं सदी काटे । इम्‌ कता हमने कु वष पहले संपादन 
कियारा (एपित्राकषिया इन्डिका मा पृ. ११७) तथा इसका 
परिचय अन्यत्र भी हमने दिया ह ( अनेकान्त वषै १६य्‌. ७३) । इस 
 -समय प्रभा्तपाटन मे एक बडा शतावर भ॑दिर सोमनाथके प्रसिद्ध 
-मरिर से यह कोर एक पर्लाग दूर है । यद मन्दिर चन्द्रप्रमकाहीहं (जेन 
-तीर्थोनो इतिहास (न्या. ) पृ. १३२ । 
। तुभी-- रूपान्तर मांगीतुगी, तगिका । इस पर्वन पर्‌ वलेन 
-मुक्त इ९्‌ ८ पूव्यपाद ) | श्रीकृष्ण की मृद्यु के वाद वल्तराम ने यद्ां उन 
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प, प्रेमीजीने तारगा तथा आनतपुर का को मेड नष्टौ वेखता यद्‌ 
-निष्कपरे निकटा था क्यो किं आनत की सख्य नगरी द्वारका ष्टे इस भागवत के 
-कथन प्र उनका ध्यान्‌ केन्द्रित था (जैन साह्य ओर इतिदास प्र, ४२६) 
आनर्तैपुर = वडनगर की एकता पर उन का प्यान नदी गया या} वसंग्रचरि 
के अनुसार चंग का स्वगेवास हुजा आर निवागर्काड के अनुदार उन दा 
निर्वाण हया इस वियेध परमी उन्दने जोर दिया टै । किन्तु स्वर्गडत ओः 
-नित्रोणका यद्‌ विरोघ इतना सद का प्रतीत नदी त्त । नड धन्य दयार्थयो 
भमी तर्ष परस्पर भिन्न कथन मिलते है} उदयदवार्म-ट्रिपरेन मै चातर्प 
फी सिदिपनावर्भन क्रिया टे ( वृर्ष्कयाक्नोत जया १४२), अन्य चेदडः उन 
फ स्वर्गवास हुमा यट मानते टे | 


1 
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फा दादस्कार्‌ किया, बु वर्षं वाद यहीं बलराम दी तपस्या करके 
स्वर्गवासी इए्‌ ( जिनसेन, हसििण, अभयचन्द्र, कमल ) | राम, हनुमान, 
सुग्रीव, गवय, गवा्न, नील, महानील आदि ९९ कोटि मुनि यहां मुक्तः 
हए ८ चिर्बाणकाण्ड, उद्यकीर्ति, गुणकौतिं मेघराज, आदि)! श्रतसागर,. 
सेगाद।स, देवे्रकीरतिं तया मेरच॑द के उल्लेख यत्रासंवधी दे । अभयचन्द्र 
ओर कमल कान्हाघत के गर्तो मे राम आदि की सुक्ति कामी उल्लेख 
टै, किन्तु श्रीकृष्ण के मृध्यु ओर बलराम के स्वर्वासं की कथा ही उन्दः 
तँ विस्तार से चताई है । यह प्रवत धने जंगल मं है इसलिए इष के 
प्रदेश के नाम के वारे मं मतमेद दै । श्रृतसागर इसे आमीरदेश मे वत- 

लाते रै, तो देवेन्द्रकीतिं भागलदेश मे । अभयचन्द्र ओर कमल ने इस 
क समीप जत्ापुर का उल्लेख कियाद; तो देव्रकीर्तिं ने महेन्द्रपुरी का। 
अन्य उल्लेखकर्ता है ज्ञानसागः, चिमणापंडित, सोमसेन, जयप्तागर,- 
घुमतिसागर, दिलघुख व कवीदरसेवक । यह पवत महाराष्ट कै धिया. 
( पश्चिम खानदेरा ) जि । यह पश्चिम रेलवे के मरत -म॒सावल 
माम के चिंचपाडास्टेशनसे ३५ मील दृरहं तथा मध्य रेलवे क्रः 
मनमाड जंकठान से ५४ मील दूर्‌ दै | चि्वपाडा से पीपलनेर्‌ हो का 
मार्ग्‌ है ओर भनमाड से मालेगव-सटाणा हो कर मामहे । धूलियासेः 
साकरी होकर्‌ भी एक ममीहि । यहां मामी ओर तुगीनाम के दो पहाढः 
पापल हँ । तंगी कुछ उचा है । दोर्नो मे कई सुनियो के चरणचिन्द 
च लेख आदि द| एक लेख सं. १४४३ = सन १३८७ कारहै( जैन 
साहित्य ओग इतिदास्त १. ३४-३६ ) । द्रव्य जैनती्यात्रादरीकः 
प्‌. १९१। 

तणीगति- दस महान प्रवैत प्रर जम्बुमाली मुनि का स्र्मवमु 
इआ (रविवेण ) | अन्य विवरण अज्ञात है| 

तेर-- यहां के वधमान ( महीर ) लिन को मेवराज, ज्ञानसागर्‌ 
दथा जनकम्‌ ने वंदन कियादहे। महाराष्ट के उस्मानावाद जिलेर्मे 


उचरयुराण के अनुष्ठार रामर शादि का निर्वाण सम्मद दिखर 
अट्‌ आने बृतादार्‌। 








सारसकर्न ९ ९९ 


म्मध्य रेलवे करे लात्र-कुडवाडी मार्म पर यह स्टेदन है| स्टेशन सेर 
जीत पर गांव हे | महावीर का उपयुक्त मन्दिर अमी विद्यमान हं 
करकट राजा द्वारा धरारारिव के गुहामदिर्योके निर्माण की जौ क्या 
हे उसमें तेर नगरमे करकंडके राव्य का भी उल्लेख आना दं 
-{ बृहत्कथाकोप क्या ५६) | इस का प्राचीन नाम तगरपुर्‌ था 
महाराष्ट के नौवी - ग्यारहवीं सदी के शिलाहारवंशीय राजा तगरपुर- 
-वराधीश्वर कहलाते थे । द्रष्टव्य ~ जेनतीर्थयात्राद्शक प. १८४ । 

तोणिमत्‌--्ोणगिरि देखिए | 

त्रिपरी-तिउरी ~ यहां के ग्रिलोकतिलक नामक ऊँचे जिन- 
बिम्ब को उदयकीर्तिं ने बन्दन किया है| अन्य किसी लेखक ने इस 

उल्लेख नही किया ष | शरिपुरी पुरातन नगर धा | पहली ~ दूसरी 

-सदी से तेरहवीं सदी तक यह सेपन या | उहल प्रदेश के कलचुरि- 
वंश के रांजार्ज की यह राजधानी थी | उप्त के घंस्ावशेप मध्यप्रदेदा भै 
जवलपुर श्र से सात मील पर है, इस समय इर प्राम का नाम तेबर 
षे । यहां से कलब्युरियग की- ११ वीं- १२ वीं सदी की करई 
सुन्दर भिनमूर्तियां प्राक्त इई दँ जिनमें से कुछ जबलपुर के मन्दरो मे 
-जीर कुछ वहां के संग्रहालय मे रखी गई है| 

दण्डालसक-रप का उल्ल पूव्यवराद ने क्रिया है| अन्य 
विवरण ज्ञात नदीं है | यह नाम दण्डकारण्य से मिलताजुलता अवद्य है । 

दत्तारो--यहां के पार््नाथमन्दिर का उल्लेख ज्ञानसागर ने 
कियादहै। मद्धिलपुर्‌ के वर्णन मे आमे दंतारा ग्राम का उल्लेख किया 
हे ) समवतः दत्तारो ओर दंतारा एकी ह | 

दिलोद-यह राय देश र्मे दै, यहां नववंडपार्धनाध का मन्दि 
स्ट ( ज्ञनसागर )। 

देवादतार-- यह तीथं पू्वमालव प्रददा नें टे | राजङुमार . लोद- 
जंघ श्रीकृष्णं ओर जरासंघ के चीच सन्धि करनेक्े लिए जते समू 
"यहां सुका था, तव तिलकानंद ओर नन्दक नामके मुनियोको उमस 
"्भहारदान दिया, दान को-अभिनन्दन करने के लिए देवसण ` वट 


५. ५ द 
१५९. , `" “ सीर्थवन्दनरसग्रह 
उपस्थित है अतः वहं स्थान देवावतार तीर्थ के नामसे प्रसिद्ध इभाः 
( जिनसेन ) । वर्तमान समय मे यह प्रसिद्ध नदी है । 

द्रोणगिरि--पलदोदी प्राम के पथिममेद्रोणगिरिके दिख सेः 

गुस्दत्त आदि मुनि मुक्त हए ८ नि्वाणकाण्ड ) । भ्रुतसागर ने द्रोणीगिरि 
का नामोल्लेख किया है | गुणकीतिं द्रोणभिरि ओर गुर्दत्त का उल्लेख: 
नटीं काते किंतु फलहोडी. ग्राम मेँ ३।। कोटि मुनियो की मुक्ति वतलति 
है । चिमणापंडित ने द्रोणगिरि ओर गुस्दत्त का उल्लेख किया है किभ्तु: 
फलहोडी कं स्थान पर बडग्राम लिखा है  शिवार्य ने दोणियत एवत पर 
गुरुदत्त के धोर उपसग सहन कर रुक्त होने का उत्लख किया हे। 
हरिपिण इस दोणिम॑त शाब्द का अनुबाद तोणिमत्‌ करते ह तथा इसे लाट. 
म्रदा मे चन्द्रपुरी के दक्षिणपञ्चिम मे वतलति रहै । हमारा अनुमान दै 
कि निर्वणकाण्ड का द्रोणभिरि ही यह दोणिमंत ह्यो कि, दोनों म 
गुरुदत्त का उल्लेख है* । पूच्यपाद द्वारा उल्लिखित द्ोणीमत्‌ मी यही 
हो स्तकता है । हरिेण के कथनानुत्तार यह पर्वत लाट प्रदेशमे अर्थात 
वर्तमान गजरति के दक्षिण भागम होना बादहिष्‌ ¦ वितु वहां रसे 
किसी तीर्थं की प्रसिद्धि नही ह | फलहोडी नाम से मिलता जलता एक 
तीर्थं फलोधी राजस्थान के दक्षिण-पशिम मे स्थित है, यहां पाश्वनाथ का 
ताम्बर मंदिर प्रसिद्ध है, किन्तु इत के समीप मी द्रोणगिरि कौ प्रसिद्धि 
नदी हे । अतः यह्‌ तीर्थं वर्तमान में विदु समङ्जना चादिषु | आधुनिक 
समयमे दोणमिरि नामक एक तीरथ मव्यप्रदेदामे संपा प्राम कै निकटः 
है, सागर उदर से दौलतपुर दह्येते हए अथवा टीक्रमगढ से हटापुर्‌-भगवा 
लते इए यां तक मार्ग हं | यहां ग्राममें एक ओर परटाड़ी परर २४ 
मदिर है । इस्त का निर्वाणकाण्ड अथवा हसिणद्रारा वर्णन द्रोणभिरिसे 
कोई सेवं प्रतीते नटी होता । अधिक किविरणार्थं द्रन्य-जैन साद्य, 
ओर इतिटास ध. ४२२-४३, जैनतीर्थयात्रादर्ीक प्र. ७६ । 

` द्वारावत्ती--दारकां- गुणमद्र के उत्तरपुगरण के अनुसार यं 


# दरियेण की इख कया पर दिप्वगम ढा, उपाध्ये घूचित करते हुं कि 
भमाचेद्र कै गयकयाकोपं मे दोणिरमत का असुवाद द्रोणीमत्‌ दी किया गया ह. 


सारसंकलन . ; 


वासवे तीर्थकर श्रीनेमिनाय का जन्म हुआ था$ "व वीति .८गर 
सौरा की राजध्रानी था | जरासंध क्रे भय से याद गेण नव~सघुरा - 
शूरसेन प्रदेश छोडते को विवश इए नव उन्न देशत्याग कर यहा 
अपनी राजधानी वनाई । श्रीकृष्ण ओर वल्तराम ने यहीं दीर्घकाल राज्य 
किया+ | वर्तमा द्वारका नगर सौराष्टके पश्चिमी छोर पर है, वहां 
दिदुर्ओं के कई कृष्णमदिर प्रसिद्ध है । किंतु पुरातन ग्रन्था के वर्णना 
संसार्‌ द्वारका रेवतक्र पवत ( भिरनःर ) ओर प्रभासपाटन ८ वेरावरल ) के 
वीच अवस्थित थो ओर दीपाय क्रे मुनि क्रोध से श्रीकृष्ण के जीवनकाल 
मदी यहनष्टहो गड्‌ थी] वर्षमान द्वारका मे जञे्नो के कोद स्थान नहीं 
है प्राकतमे इतके लिए वारव शाब्द का प्रयोग होता था द्रए्न्य- 
जेनतीयात्रादरशक पृ. ४२, जैनतीर्धोनो इतिहा. (न्या, ) पृ. ११६। 
धारा यहां कै नवखण्ड पार्चनाथ का मदनकीतिं ने वर्णन 
किया हे । इस समय यह नगर :मध्यप्रदेदा में इन्दौर से ० मील दूर 
स्यित है । यहां एक मदिर विद्यमान है | परमारःराजा भोजदिव के समय 
से ~ ग्यारहवीं सदी से कोई पांच सदिर्यो तक्त यह मालव प्रदेशा की 
राजधानी रही है । देवस्ते, माणिञ्यनेदि, प्रमाद, श्रीचंद्र, नयनेदि,+ 
आदि आचार्यो ने यहां करई प्रन्यो की र्वनाकी थी | तेरहवीं सदी में 
पं, आशाधर्‌ ने यहां अध्ययन किया या चीदह्वीं सदी में म. प्रमाचद्र 
यहां गये थे । द्रष्टव्य -जेनतीर्थवात्रादखक पर. २०५, जन साहित्य ओर्‌ 
इतिहास पए. ५४४, जेनतीर्थोनो इतिहास (न्या. ) प्र. ४०७ ] 
घारारिवे-- यहां की गृहमिदिर ~ स्थित पार्यनायमूतिं आयललल- 
देष, अग्गलदेव या अर्गह्देव के नाम से प्रसिद्ध धी] निर्वाणकराण्ड, 
ओर यिश्वमूपण ने केवलः अग्गलदरेव नाम का उल्लेख किया है। 


"~~ -~----~--~------ ---~ ----~~-- ------ 





§ निनसेन जर रविषेण ने नेमिना का लन्मस्थान कीरिपुर वतक्लाया रै} 

राणभद्रे ने दूरे, तीसरे सीर चौये अर्घचक्रन्तीं द्िषषठ, स्वयंभू जीर 
उरषोत्तम ङौ राजष्ठानी भः दरागवती दतलादं ह (उत्तरएराग खग ५८, ५९६०} 
रविषेण~जिनसेन ने स. के स्थान म ए्स्त्निपुर का उल्ल छिपा ह] डिन्सेन 
फे इरिवशपुराण से प्रतीत हता किद्दागवतीदी स्पापना श्रीर्ष्णतेष्ीदीयी 


२५२ तीयेवन्दनसंप्रह 


-णकीर्ति, क्चानसागर्‌ योर जय्तागर ने धाराहिव ओर अग्गलदेव दोनो 
नका एकत्रित उल्लेख किया है । उदयकीतिं भगम्गलदेव को ` करकेडराज- 
निर्मित वतलते दै । दसिण ने भग्गलदेव नाम नही वतलाया है दिन्तु 
धाराश्चिव के निकट पादी मेँ करकं राजा द्वारा गुहामेदिर्यो के निमौणकी 
कया विस्तार से वततलाई है | कनकामर सुनि के अपभरंडा करकंडचरिउमं 
भी यह कया विस्तार से आती है। इस के अनुत्तार ये गुहाम॑दिर बहत 
आचीन समय में तरियाधर राजा नील ओर, महानील ने बनवाये ये, 
-करकंड राजाने पाश्चनाथ का दर्दन किया} जच उसने मूर्ति के पादपीट 
अं स्वित एक गांठ तोडने का प्रयत्न किया तवं उस से जलधार निकली 
जितस से पूरी गुह्य इव गई | तवे राजा ने उप्त गुह्यको वंद कर -तीन 
नये गुहामंदिर्‌ उनवाये  धारादिव इस समय भी अच्छा नगर है - अव 
उस का नाम उस्मानावाद्‌ है, महाराष्ट प्रदेश के इसी नामके जिले क 
यह मुख्य स्यान है । मव्य रेलत्रे के एडप्ती स्टेशन से यां तक मोटर 
मार्गं हे । उक्त गुहार्मदिरमभी धरि के निकट विमान + | 
याराशिघ्र नगरमे मी मदिर ह| दरणग्य ~- जैनतीर्थयात्रादर्शक प. १८२ । 


६ ` धुरेव-धूलिया--य्टां के ऋपमदेवमंदिर का उल्लेख सुमतित्तागर्‌ 
जयसागर्‌ आर ज्नानपागरने कियाद । देवेद्कीर्तिने इक १६५१ मं 
यहां का दन क्रियाया] यहां ऋषभदेध की पाम केदार का विशेष 
अयोग विया जाता है जिससे इस मूर्ति को जीर स्थान को केशरियानी 
कहते ह | प्राम का नामं इन दिने धृ्धिया से वदल कर ऋपभदेव कर 
दिया गया हं | यह स्यान राजस्यान में उदयपुर के दक्षिणम ४० मील 
पर्‌ है} गुजरात के हिम्मतनगर्‌ से द्गरपुर्‌ होकर भी यां जा सकते 
द| यहां कऋषमदेव के शल्य मंदिर मेँ करई शिलालेखं है, इन का वित्रण 
सप्ताहिक "वीर ° वर्प में प्रकादित इया इनमे त.. १५५७२ 
== सन १५१६ मे भ. यश्चःकीर्ति.का, सं. १८३२ यंभ. चेद्रकीर्ति का 
तया स. १८६३ मं भ. यराःकीविं का उल्लेख करनेवाले लेख भी द| 





कनकामरकृत करकंटयरिड की प्रस्ठावनार्मे टा, दीराखाड बेनने इन 
दिका सचित्र बर्मन विस्ठारसे दिया र। 


_ 3. --~ 


ज~ = 32 
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इस समय मी यहां काष्टास्व के भ. यशःकीतिं कामठ हे, यहां एक 
चेव्यालय तथा हस्तलिखित ग्रर्यो का सेप्रहभीहै। इशत ्चत्र के अधिकार 
तके सेवेध मेँ दिगम्बर ओर ्ताम्बर्ते मँ विग्राद चलता रहा है, अव इस 
"की व्यचसा राजस्थान राञ्यसरकार्‌ का देवस्थान विभाग देषखता हे { यहां 
-सुख्य मंदिर से आधा मील दूर्‌ बह स्थान है जहां सर॑ प्रयम ध्रूलियानामक 
भील को भूमिम यह ऋषरमदेव की मतिं भिल्ली यी। वहां चरणपादुका 
स्थापित है । जैनेतर लोग मी उत्साह से इस तीथ का द्य करते दु । 
द्टव्य-जेनतीर्थयात्रादक प्र. ४, जेनती्यौनो इतिहा (न्या.) प. ३७६। 
न्मदातट--रेवातट देखिए । 
नलोड- गुजरात के इ प्राम मँ पृननात्रती का महिमायुक्त मंदिर 
दै (ज्ञनिप्तागर)| शे. सधु सौभग्यत्रिनय की तीगमाला म नडोर पमा 
चती का उस्तेख दै  ( प्राचीन तीर्धनाला सृष्ट मा, १ प्र. ९.७ )। इसे 
अव नरोडा कहते हैँ । यह्‌ अहमद्‌ावादसे छह मील दूर ह । मन्दिर इष 
समय ताम्बर अधिक्रार मे है जेनतीर्थेनो उति (न्या. ) प. १८६। 
नागद्रह--नागद्द -नर्गेद्र-यहां के पाश्रनायमेदिर का उल्लेख 
निर्वाणक्राण्ड, मदनकीर्ति, उदयक्ीर्ति, गुणकीतिं तथा मेघराज ने किया 
दै ।-यहतोस्पष्टहीदहै कि नागद्रह का देशमापा्ओं मे ख्पान्तर्‌ नागदा 
इआ होगा । किन्तु नागदा नाम के कर स्यान द| एक नागदा पश्चिम 
ःरेलवे के रतलाम कोटा मार्म पर जंकडन है, यह मध्यप्रदेया महै । एक 
` नागदा प्राम सौरा भावनगर के समीय है! तीत नागदा उद्थदुरसे 
-सेरह मील दूर है) 
मंदनकीर्ति क वर्णने मे नागद्रह के पाश्धताय को अल्लेयम्‌ि कहा 
हे तया ब्राहमर्णो, वैष्णवो, वैद्यो ओर मरिष्ये द्वारा अपने अपने देष क 
रूप म उनकी पूना काक्थन षे । इससे प्रतीन होता टे राजस्यान में 
उदयपुर के समीप एकर्षिंगजी का जहां देवस्यान है चह नाम "ष््ी 
"नागेद्रह होगा | अलश्यमू्ति विरेदग से प्रतीत होता है कि यहां पश्च 
नाय क्री शरीरंकति र्ति न ष्योकर रउणचिन्ह या उस्न जेता दूय कोट 
तीक रदा होगा । ताम्बर तीर्यमाला्ओमे मी इसत का उल्लेख 


१५९ तीथवन्दनसंम्रह्‌ 


८ प्राचीन तीर्यमालासंप्रह सा. १ प्र. १११,१९९) १५१, ७११५५ )} 
इ्सर्मे पहला (प्र. १११ का) उल्लेख शीलविजय की तौीर्थमाला का 
है, इस मे नागद्रह के साय एकलिग महादेव का स्पष्ट उत्लेख है | वर्त- 
मान समय में यहां एक च. मन्दिर है । यह स्थान अदवदजी (अदूभरतजी ) - 
नामसेभी जाना जाता है | अन्य करई मन्दिरो के अवरेप यहां पाये. 
जाते है ( जैनतीयोनो इतिहास (न्या.) प्र. २८४ ) 

नागर्प॑थ- इस का उल्लेख घुमति्तागर ते किया है । नाग ओर 
गज एकरार्थक शब्द्‌ हैँ अतः यह गजर्पय का पर्याय हयो सकता है.विन्त॒. 
सुमतिस्तागर ने गजपैय का मी अलग उल्लेख किया दै । वसे नागपंयका ` 
अन्य कोई विवरण प्राप्त नही है । 

नागपुर-- हस्तिनापुर देखिए । ^ 

नागफणी--मदनकीर्तिं के वर्णनातुप्तार यह प्राम मेदपाट. 
( मेवाड ) प्रदेदा म है तथा यहां एक वृद्ध॒ अर्जक के स्वप्र के -अनुसार 
मल्लिनाथ की मूर्ति प्राप्त इं थी | यह स्थान ईडर से केशरियाजी के, 
मार्थं पर्‌ मेव्ाड के दक्षिण-पश्चिमी कोने मँ चूटावाडा से एक मील वृर. 
आगलाघाट की पहाडी मेँ है, यहां धरणेन्द्र-सहित पार््नाय का मंदिर 
राणा प्रतापर्चिंह का वनवाया इञा है | ~- जैनतीोनो इतिहास. (न्या. ) ! 
पृ. २३१। क क, 

निर्वाणमिरि--रविपेण के कथनालुसार यह श्रैल ८ टनूमान >." 
का निर्वाणध्यान है! प. प्रेमीजी इसे सम्मेदशिखर्‌ का नामान्तर मानते 
है (जेन साहित्य ॐौग इतिहास पृ, ४३५) जो गुणभद्र के उत्तरपुराण 
के कथन्‌ के अनुवरूल दै! निर्वाणकाण्ड में हनूमान का निर्वाण तुंगीगिरिं ` 
से क्ट्याहै यह उपग वतायादीहै। ` न 

` पहाण--्रतिष्टान देखिष्‌ | | 
 पंचरौर--गजगृह देखिए । 
` , पर्वतपाश्व॑नाथ--ए्र देखिए । 4 

पाटरिषुत्र-- खूणन्तर ~ पाटलिएुर, बुसुमपुर, पुष्पपुर | यदं ` 

सुदर्शन श्रेष्ठी ने घोर उपसरी सहन, कर . केवलक्ञान प्राप्त कया चा: 


क, 
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( ज्ञानसागर ›) यहां जमीन से पुप्पदन्तजिन की मरति प्राप्त इई थी 
( मदनकीर्तिं ) । विहार की राजधानी पटना ही प्राचीन पाटलिपुत्र है|. 
यहां के गुलजार बाग नामकं विभागमे मदिर है जहां सुददीन श्रेष्ठी, 
की चरणपादुकार्‌ं स्यापित है| दहर में अन्य पांच मंदिरण्मी है); 
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना इसर्वं पांचवीं सदी मेँ राजा कूणिक -- 
अजातरन्नुनेकीयी तथा उप्त के पुत्र उदायी के समय से यह मगघ. 
के साम्राज्य की राजधानी रहीहै। मौर्य ओर रक्त वश के वियात 
सम्राट ने यदं निवास किया था। जेन आर्मो की पहली वाचना 
स्थूलमद्र आचार्यं के नेत मे यहीं हई शी। आचार्यं उमास्व्राति ने 
तच्ार्थाधिगमभाप्य की स्वना भी यहींकी थी] जिनप्रभसूरिने ईस 
के विषये में एक कल्प लिखा है (विविधती्ैक्प प्र. ७० )| अधिक. 


` विवरण के लिर्‌ देखिए ~ प्राचीन ती्माला संम्रहभाग १, प्र. १५, 


भारत के प्राचीन जेन तीथं पृ.२१-२२, जैनतीर्थयात्रादरशक्र प्र. ११८ । 

पाण्डुकभिरि-- राजगृह के समीप की पांच पदादि म यदह 
एक है | यह नगर कै ई्ान्य मे वृत्ताकार अवररिथित है ( यतिवुपभ 
जिनसेन ) | यदा गन्धमादन नामक मनि मक्त हइएये (ह रिप्रिण ) | 
अधिक विवरण राजगृह के वणन मे देखिए । 

पाली--यह चेदेरी के पास है, यहां श्ंतिनाय का मदिर 
( ज्ञानसागर ), इस शांतिनाथसेदिर मे पूथ्यपाद का नेत्रयेग्‌ दूर हया था 
( सुमतिसागर ), यहां आदिनायमदिर्‌ है ( जयप्तागर ) । मष्य रेल 
ललितपुर रटेशन से चैदेरी तथा पल्ली तक मार्गै] यह सी जिल 
मह ` 

पावागद-- पाघागिरि-रामनच्द्र केदो पुत्र तथा लाट के पांच 
कोटि राजा यहां से सक्त हर्‌ ८ निचीणकाण्ड, उदयकी्ति, गुणकीर्ति,. 
मेघराज, जिनसागर ) श्रेतस्तागर ने लाट देशा मं पवामिरि का नामो-- 
त्लेखे किया हे } ज्ञानसागर ने गज्जरदेडा मे पावागट की वदना की दह 


~~~ ~--~---------------~- 


रविषेगने या गुणमद्रने रामकेपत्रोढी क्पा्भोर्मे उनके नि 
स्थानं का कोट उस्डेख नष्टौ किया रै। 


२५६ तीथचन्दनसंप्रह 
` चिप्णामेडित के कथनानुसार यषां गैगादाप्त ने मंदिर वनवाये ये | पिम्‌ 
रेलवे के वडोदा-गोधरा मार्म पर चांपानेर रोड जकरान है, यहां से पानी 
तक छोटा रेलमाग है, उस पर पावागढ़ स्टेकन है । पाधागट विशाल दुर 
है । दुर्ग मे चार मदिर अच्छी स्थितिमें दै भौर अन्य करई भग्न स्थिति 
मद । सव से ऊंचे स्यान पर कालिका-अंविका देवी का एक प्रिद्ध 
मेदिरहैजोरिदुओं का सुख्यं यात्रास्थान है। शेताम्बरो में भी किपी 
-समय यह्‌ प्रसिद्ध तीर्थं धा । महामंत्र तेजपाल ने तेरहवों सदी प यहां 
-सव॑नोभद्रमदिर वनवाया था | कितु अव यहां ताम्बर मंदिर नषीर्है। 
-यहां के मूर्षिलेर्खो मे सं. १६४६ में भ. वादिभूषण, से. १६४५, स, 
१६६२ ओर सं. १६६५ के लेख मी है (जेन साहित्य ओर इतिहास 
पृ, ४२७-२८ ) । दरष्व्य-जैनतीर्थयात्राददीक पु. ५५, जेन तीरेन 
इतिहास (न्या) प. २५९ ] 
पावाभिरि--चल्लना नदीके तीरपर पव्रागिरिसे सुवर्णमद्र आदि 
-चार मुनि मुक्त हए ८ निवागकाण्ड, चिनणापेडित ) | श्रनपागर तथा 
गुणकरीतिं ने चलनानदीतीर का उल्लेख किया है किन्त वै पवाभिरि 
-या छुवर्णमद्र का उल्लेख नही करते | पूज्यपाद नै नदीतट से सुवर्णमद्र 
की मुक्ति का उन्लेख किपरा है किन्तु चलना अथवा पावागिरि का नाम 
--नही दिया है] आधुनिक समयमे ऊन प्राम को पावामिरि मान जिया 
गया है किन्त यह मान्यना निराधार है क्योकि इस ग्राम के पाप्त कोई 
-नदी नही है । ऊन का वर्णन पहले कर चके ै। पे. प्रेमीजी ने 
अनुमान किया है क्रि मध्यप्रदेश मं टीकरमगढसे तीन मील दूर्‌ स्थित 
"पपौर अकवा तालवेट स्टेशन ( ललितपुर -- सी माम पर स्थित) से 
-छह मील दृर.पत्रायेदोष्षेत्र दहै, शायद इन में कोई पुरातन समय में 
"पावागिरि कहलाता द्यो (जैन साद्य जोर इतिदास प्र. ४२० )1. 
पपरा मे ८२ मदिग है, यहांकी दो प्रतिमाद्‌ सेत्रत्‌ १२०२ की 
चंदेल राजा मदनव्म के समयकीर्ट। पवा भूमिगृहे मदिर है; 
उसमे से. १३४२ की सात प्रतिमां है (जैन तीगरैयत्रा दर्शक पध 
८५-८६ ) } उन दोर्नो स्यान के समीप, नदिर्यो ईद, यदपि चलना 
-न्नाम कौ अव प्रसिद्धि नद्ीदहं। 
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पावापुर्‌--यह भगवान महावीर का निर्वाणस्थान है| इस्त केः 
उल्लेखकर्ता हँ ~ यतिच, पूज्यपाद, जटासिंहनंदि, रत्रिपेण, जिनसेन,. 
गुणसद्र, मदनकीर्ति, निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, श्रूतसागर, राणकीर्ति, 
` जयसतागर, ज्ञानप्तागर, मेधराज, सुम्तिसागर, सोमसेन, चिमणापैडित,. 
थ दिलसुख । पृञ्यपाद, गणमद्र; चिमणापेडित ओर्‌ ज्ञानसागर्‌ ने यहां के 
सरोवर का भी उल्लेख किया है । ज्ञानसागर इसे मगघ देश मे वतलातेः 
है| वर्तमान पावापुर विहारके दक्षिण माग मं विहार ~ उरीफः स्टेशन: 
से ८ मील दर्‌ है| पटना-मागलपुर रेलमागे के वखतियारपुर्‌ जंकरान 
से विहार-दारीफः तक्‌ छोटा रेलमार है । विहार - शरीफ, से नवादा 
तक के मोटरमार्णं से पावापुर दो मील दूर पडता है। यहां एक वड 
तालललाव के कीच मंदिर है, यहां भगवान महावीर, गणधर मततम ओर 
सुधर्म स्वामी के चरणचिन्ह स्थापिते है तालाव के निकट प्राम में 
दिगम्बर ओर्‌ श्ेताम्बर दोनो की धरमालाएं व मेदिर है। पावापुर केः 
त्रिय म जिनम्रभसृरि ने एकं कल्प लिखा है (विविधतीैकल्प प्र. ३४) 


. तथा अन्य श्रेताम्बर यात्रियों ने भी विव्रिध उल्लेख किये ह ( प्राचीन. 


 तीर्थमाला संग्रहमा. १ प्र. १६)। 


७ 


यथपि जैन यात्रिर्यो मे इस स्थान के चारेमं एकमत है तथापि 
इतिहासक्ञ इसे वास्तविक नह मानते । प्राचीन ग्रन्यां मं भगवान महीर्‌ 
के निर्वणस्थान को मल्ल ओर लिच्छवि गणराजा्थं के प्रदेशा में, बुद्ध 
के निर्वाणस्यल कुद्ीनगर के समीप वत्तलाया है अतः प्राचीन पावापुर्‌ 
उत्तर प्रदेश के पूवी छोर पर गोरखपुर जिले मे पपडर प्राम से अभिन्नः 
जान पडत दै, यह कुद्चीनगर से १२ मील दर्‌ है (जेन साद्ित्य स्र 
इतिहास पृ. ४२४, दि एज ओफः रम्पीरियल यृनिरी प्र. ८) ] द्रव्य 
जैन तीभयात्रादरक्र प्र. ११९, संन तीर्ोनो इतिहास न्या.) प. ४५९. 
भारत के प्राचीन सेन तीथ प्र. २३। 


पिटरक्त-- नभदा के तीर पर इस स्थान पर्‌ दुग्भक्ण मुक्त द्‌ 
( रविपेण ) 1 वर्तमान समय मं यह्‌ स्वान इत नही है | निर्बोणकाण्डकेः 
अनुपार इुम्भकण का निर्वाणस्थान चूलगिरि हे यद पहल दता चुके ह {- 
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पुप्पपुर--पाटज्लिपुत्र देखिए । 
पृथुसारयि---इस का उत्लेख पृञ्यपाद ने क्या है। अन्य 
किरण ज्ञात नही | यदि यष्टि का वांस यह्‌ अर्थं कर तो शायद वंशस्थल 
सेस को अभिन्न माना जा सक्ता | वंद्भिरि = कंथमिरिके बारेमे 
` यले चर्चा कर चके है | 
पैरन--प्रतिष्टान देखिए । 
पोद्‌नपुर--पोयणपुर, पोयनाउर-यहां बाहुबली स्वामी की ५२५ 
घुष ऊंची मृतिं थी ( निवौणकाण्ड ).। पोदनपुर के वाहृवली की वदना 
मदनकीरति, उदयकीर्ति, युणकीतिं व मेघराज ने भी की है | पञ्यपदि ने 
सिद्धक्षेत्र म इस का समवरेश कियादै। वात्रू कामताप्रसादजीने तथा 
` पं, दरवारीलालजीने आश्र प्रदेदा के निजामावाद्‌ जिले मे स्थित बोधन 
नग्र्‌ को प्राचीन पोदनपुर बतलाया ह ( शा्षनचतुक्लिशिका पृ. २९ 
जेन अन्टीक्वेरी मा. किरण) इसमें सन्देह नहीकिि दक्षिणे 
रक पोदनपुर्‌ था ओर बह वसमान वोधन हो सकता है | किन्तु वाहूबलली 
से संबद्ध पोदनपुर यह नही हो सकता । शेताम्बर परास्परा मे तक्षरिला 
( जो उन्तरपूरवी सीमा प्रदेश म सिन्धु नदी के समीप अटक शर के प्रपत 
थी ) नमर्‌ को प्राचीन पोदनपुर माना है" विष्यातत चीनी यात्री ह एन 
-स्ांगने तक्षशिला के समीप सिंहपुर नामक स्थान का वणन करते हए 
वतलाया है कि चैनो के प्रथम तीर्थकर के ज्ञानग्राप्ति की स्मृति म वदां 
शिलालेख स्यापित किया था ( बुद्धिस्ट रेर्कोडिस फ दि वेस्टर्न ॒वरह्ड 
भा. १ प्र. १९४ ) | उत्तरापय के पोदनपुर का उल्लेख हरिण के 
बृहत्कथाकोष मेँ भी मिलता है, अतः इसे केव्रल श्ताम्बरो क मान्यता 
- नही कहा जा सक्ता । चापुण्डराय ने जवं दसवीं सदी मे श्रव्रणवेलल 
मे वाहूवल्ली की वरिंशाल मूर्धि पितर की तव पोदनपुर्‌ बदहरत दूर, दटु्मम 
धा ( जैन शिललिख सग्रह भा. ^ प्रस्तावना-पु. २३) यह्‌ वात उत्तरापथर 


विविष्रतीर्भकस्प ध. २७- व्ाहूवटिणो तवलयिला दिष्णा। 
, पका २८ छो, ३ तयोत्तरपय दे पोदनास्ये पुरेऽमवत्‌ । र्िटनादो 
- चपःश्रीमान्‌ वैर्यनेकपकेषरी ॥ प व. 
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के पोदनपुर के लिए दही सीहो सक्तीहै, दक्षिण के बोधन के लिष्‌ 
“नदी | जैन द्मे तक्षशिला का मह जिनप्रभसूरि के समय तक ज्ञात 
न्धा ( विविधतीर्थंक्रल्प पर. २७ ब ८५ ) | अनः प्राचीन प्रन्धकरातं क्री 
षि मै तक्षशिला ओर बाहृवलली का संवेध अधिक स्पष्ट प्रतीत ह्येता है| 


,  पोस्डच्च--ख्पान्तर दोम्बुज, दृम्मच, दमचा, द्वक, पर्टि- 
"पोग्वु्चं । यहां पार््नाथ अर्‌ पद्मावती का प्रसिद्ध मंदिर दै, प्रञ्मावती 
की मूर्तिं निर्गुड वृक्ष के नीचे है (ज्ञानक्तागर, विद्धभूयण), यदं मैदिर 
जिनदत्त राजा द्वात स्थापिन है ( जिनसागर), पद्मावती कौ मूर्विं 
अम्वा ओर अग्विका की मूर्र्यो के वीच है, सिद्धान्तकीरतिं वहां 
:राचीन आचार्यं ये ( तोपकवि ) | इम्मच इस समय छोटा सावि है, 
-तथा मैसूर प्रदेश में शिमोगा जिले के नगर ताके में स्विनि है, 
-शिमोगा से यां तक्र मोध््माम है| पद्यवती के प्राचीन मेदिर्‌ का 
-जीेद्धार ङु ही वर्षं पूर्व संपन्न दज है। स्स के अतिरिकि दो 
विशाल्न मदिर अच्छी शिति ओर अन्यकदमग्र मदिः मी रह) 
प्राचीन समयमे नौवी सदी से वारहवीं सदी तक्र यह सान्तर वंदा कतै 
राजार्थो की राजधानी धी जो अपने लिए परप्ावतीलन्धवरग्र्ाद ओर 
“ पद्विपोग्बुर्चपुरवरेशर विकञेपर्णो का प्रयोग करते ये। यहां देवेन्धरकीर्ति 

मी का विश्चाल मठ हे, इन करा ताड्पत्रीय सल्ञिभांडार समृद्ध ह| 
यहा के १९. रि्लालेख जेन रिलालेख संप्रह भा मे संकलित 
है, ये लेख नौवीं सदी से सोलहवीं सदी तक के ह तश्रा इन से यहांके 
राजार्ओ, आचार्यो ओर मन्दि कै वरे म विस्तृत जानकारी मिलती टै 
( जैन शिलालेख संग्रह भा. ३ प्रस्तावना पृष्ठ १६१६२ ) | व्रख्य- 
जेनतीर्भयात्रादर्छक प्र. १६९ | 


ध) 


| 


2 (2 


प्रतिष्ठान-- रूपान्तर प्राण, पेटण । यदं सुनिटुदरत क्ता 
-प्रसिद्ध मंदिर ह ( सुमतिघ्ागर, जयक्ागर्‌)। यद मंदिरे सौतमरना 
( गोदाघरी ) नदी केक्तीर पर द तथा सुनिदुत्रतजिन की स्यापना यदं 
राजा रामचद्रनेकी थी (स्न्ागर) | स मदिर को दार दरवाञ 
डे, यहां जदिनाय ओर च्म्रमे की नूर्धियांमी ट ( चिन्नि) | 
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पैठन इस पछषमय भी अच्छा नगर है तथा महारा प्रदेशा के चओरेगावद्‌ 
जिले की इसी नाम की तहसील का मुख्य स्थान है, ओरेगावाद से षहा: 
तक मोटरमा्म ह । उपर्युक्त मंदिर भी वियमान है | जिनप्रभसूरि नेइसके 
विय मे तीन कल्प लिखे हैँ ( विविधतीर्थकल्प प्र. ४५५, ५९, ६१ ). 
जिन में ययं के प्राचीन राजा शालिवाहन की कथां दी दै। यहा 
पाद लिप्त आचार्य ने खालिवाहुन की शिरोवेदना दूर की थी, यहीं शाति 
वाहन के आग्रह पर आचार्यं कालकने सावत्तरिक पर्वं की तिधि भाद्रपद 
छु. ५ के स्यान प्रश्‌. ® की यी, यह आचार्यं भदरवाह का जन्मस्यान 
हं, सिद्धसेन आचाय का यहां रवर्गवाप्त इअ एसी कारं मी भताग्वरः 
साहित्य में प्राप्त दै (भारत के प्राचीन जैन तीथे प्र, ६९, प्रभावकचरिति 
प्रकरण ८) ये. साधु शीलव्रिजयनेमी इस का उल्लेख किया ६ 
( प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १, प्र. १२१४] 

प्रयाग--गंगा ओर यमुना के संगम प्र सित दस नगर में एकः 
पुरातन वेटवृक्ष ह, यहीं भगवान ऋपमदेव ने छह मास तक व्यानसाधनाः 
की थी (ज्ञानसागर ) | प्रयाग नगर्‌ का नाम मुगल वादार के, क्षमय 
यदल कर इलाहावाद्‌ रखा गया हं । उपर्युक्त वटवृक्ष अक्षयवट कदलाताः 
द तथाइ्स की भव मी हिन्दू पूना करते है । किसी समय यां ऋषम- 
ठेव की चरणपादुकाएं थी किन्तु सोलदहवीं सदी मेँ राय कल्याण नामकः 
सूवेदार्‌ ने उन्द्‌ हटाकर वहां हिवलिग सखापित कर्‌ दिया ( प्राचीने 
तीथमाला संग्रह भा. १य्‌. १०-११}] अति प्राचीन समयमे प्रयाग 
का नाम प्रतिष्ठान था. प्रनयं इसे दही पुरिमत्तल नगर माना द 
जहां भगवान ऋषभदेव को केवलज्ञान प्राप्न हआ था] जिनग्रभम्‌रि न 
यहां शीतलनाथमेदिर का उल्लख किया हे ( विविध तीथकत्य पृ. ८५ } 
तथा यहां संगा पार्‌ करते समय नौका द्वन से आचार्य एणिकाधुत्र करे 
उपसगे का ओर मुक्तिका भी उल्लेख किया है ( वही पृ. ६८) । एणि- 
कापुत्रकी कथा हरिण के व॒हत्क्थाकोपमें मी पदर जाती द| प्रयागं 


प्रपयक् म्‌] अतिप्रा्न्चन नम प्रतिष्ठान 1, वेट्‌ {स दक्षिग ५2 
ग्रतिष्ठान से भिन्र २। 





सारस १६९१ 


व ¢ दि. जेन मेदिर विमानै] द्य जैन तीर्थयात्रादर्खक प्र. 
१०८, जेन तीर्थोनो इतिहस (न्या) पृ. ५४७ | 

चटकठछ--- मट्कल देखिर्‌ | 

वडवानी--चूलगिरि देखिए । 

वलाहक-राजगृह के समीप की पांच पहाडिरयो मे यह एक्ट, 
यह नगर के वायव्य की ओर है । पूथ्यपाद ने सिद्धकष्नो मंद्सकोभी 
अंतमाव किया हे । अधिक वि्ररण के लिर्‌ राजगृह का वणेन देखिए) 


बरारफर्-वारकुल इस स्पमें ज्ञानसागर ने इस नगर कां 
उल्लेख किया है तथा यहां सोलह मदिर ह रेषा का है । यह नमर 
मसर प्रदेश के दक्षिण कनडा जिले मे मंगलोर कै उत्तर की थोर ५४ 
मील्न पर तथा उडिपिसे ९ मील द्र है! यहां अव जन लोग नदी है 
किन्तु मन्दिरं कै अवरोषदहं | 

दावदगज--स नाम से तीन स्थानों पर व्रिज्ञाल मूर्तियां को 
सेवोधित निया जाता है--चूलगिरि ( वडवानी ), श्वालियर तथा 
श्रणवेलगोल । इन दीनं क्रा अलग अलम्‌ वर्णन अन्यत्र दिया ह। 

वां पबाडा--जयसागर ने वहां वाघुपूज्यजिन का उल्लेख 
किया है| यह्‌ नगर राजस्थान के दक्षिण भागे है, इस भमि को 
पहले घागड कदा जाता या दंगरपुर तथा रतल्लाम से वद्यं तक मोटर- 
माम है| 

धिदुरं--व्विद्री देखिए । 

चृहत्पुर-चूलमिरि देखिए | 

चेदरी--मृटविद्री देखिए । 

वेर्तगडि--विश्वभूपण ने यहां के शान्तिनाय लिन का उल्लेखे 
कियाद) यह नगर भैसूर्‌ प्रदेश के दक्षिग कना जिल्ति की रइप्ती नाम 
कौ तहसील का मुख्य स्थान ष । 

भटरकड-पथिम समुद्र के तीर पर स्वत टप नमर्‌ भं करट 
मदिर ष ( ञनसागर ), यहां शान्तिनाय का मदिर है ( विद्धमूपण)। 

वी.स.११ 
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यह नगर भैसूर प्रदेल क उत्तर कनडा जिले की इसी नाम कौ तहतील 
का मुल्य स्यान है । यहां सन १५४५ तथा १५५६ के शिलालेख प्राप 
हए ह जिनमें रानी च्रदेवी हारा दान तथा रानी भैखदेवी के 
सेनापति नारणनायक द्वारा एक मंदिर के निर्माण का वर्णन है.( जेनिञ्चम 
उन साउय इन्वा प्र. ३९५) । यहां तिम्पनायक ने रलसनत्रय मदिर 
यनवाया था तथा देवराय द्वारा निर्मित चतुमुल मदिर का जीणेद्धार 
क्रिया था] । 

भद्रिका मद्रिलपुर, भदिला, भदिया। इस नगर मे दप 
तीर्भकर श्रीशीतलनाय का जन्म हेज था (यतिदरृषम, जटार्धिहनंदि, 
रवियेण, जिनतसेन, गुणमद्र ) ] यह स्थान विहार प्रदेश मे गया शहर से 
३८ मील दृर दै, जीदापुर- ढोवीगांव-हटरोज-हटवरिया हो कर इष 
करा मारी है। इस के समीप कुद्हा पहाड नामक स्थान पर करई प्राचीन 
मंदिर ओर मूर्विर्या के अवशेष ह| प्राम का नाम इत समय दूतारा कशा 
जाता है । +अधिकर विवरण के लिए देखिर्‌ ~ प्राचीन तौ्ैमाला संग्रह 
भा. १ प्र. २७-२८) जैन तीर्ययात्रादर्चक पृ, १२३-१२४, मास 
करे प्राचीन जैनतीर्थं प्र. २६। 

मगसी--मकसी-यहां पार््रनाथका प्रसिद्ध मदिर है | घुमतित्तागर, 
जयसागर, ज्ञानसागर तथा हर्षं ने उस का उल्लेख क्रिया हे | यह प्राम 
मालवा में उञ्जैन ~ भोपाल रेलमार्य पर स्टेशन दै, स्टेशन से २ मील 
पर मैदिर है] स्टेशन के पास तथा मदिर के पात धर्मशालादु ह । यहां 
श्चेताम्बर जौर्‌ दिगम्बर दोनों यात्री अति दहै। शरेताम्बर्‌ ती्मालार्जो के 
उल्ले्ठो के लिद्‌ देखिद्‌ ~ प्राचीन तीश्रमाला संग्रह भा. १ प्रू, ७१, 
९८, ११२, १५१ आदि } जनतीशयात्रादरक्र पृ. १२। 

मेगलपुर्‌--मंगलावरती ं के अभिनन्दनजिन को मदरन- 
कीरति, निर्वाणकाण्ड, उदटवक्रीरतिं तया गुणकरीर्तिं ने वेदन किया द॑] 


* आनसानर द्वारा वर्गित्त दत्तारो मी समवतः वदीष्रै। ङ्न टोगो नै 


मप्यप्रदेदरियन भिचा (विदिया ) नगर को नद्विव्पुर्‌ वरदया द भरिन्त यर 
निरघार कस्पना टं | 
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जिनग्रभसूरि ने इत विपय भं एक क्प जिला है ८ वरिविधतीकल्ं 
५७ ) जिप्तसे ज्ञात होता है कि यह्‌ स्यान मालवामें धाराड गासन 
प्रसि था | वहन नामक वणिक ने पहले यहां वेद्यो वनघाई थी 
अभमयकीर्तिं तथा मानकीति यषां मयावी थे, वाद मे बाहं हालाकि न 
-य्ां वडा मंदिर बनवाया तथा चोद्य राजा जयरतिह ने स्यं इतत कः 
दरन कर इसे २४ दल की मूमिदानदी शी] वर्तमान समय में 

-यह स्थान प्रसिद्ध नदी दहै। 

मणिमान्‌ --जटािहनंदि के कथनानुपतार इस पर्वत पर्‌ बर्दत्त 
-का नि्वीण तथा वरांग का स्वरगवाप्त हज था | पहले वताया है कि वद 
"स्थान समवतः वतमान तारमादहीदहे) 

पथरा-ज्ञानसागर तथा दिलसुख कै कथनानु्तार उसे नगग् भँ 
अन्तिम केवली जम्बस्ामी का निर्धाम द्रुंजा वा| राजमन्ल क्रे वणन 
लार अम्बूस्वामी का निर्व्राण तो व्िपुलाचल से हआ ध्रा, किन्तु उनके 
-पांचसौ रिप्य मधुरामे घोर उपसर्ग सदन कर दिविगन एय) उन 
की स्मृतिमे वहां एह योडर ने ५१४ स्तां कीस्थापनामीकी षी) 
-निरव्रणक्राण्ड में मथुरा के महावीरलिन को धंदन क्रिया है। जिनप्रभसूरि 
-के कथनानुप्तार ८ व्रिविधतीथक्रत्प पृ. १७) यहां एक प्राचीन न्ट 
-सातवे तीर्मकर श्रीचुपाश्चेताथ के समयकाथा भिस काजीरणोद्धारं श्रीपादः 
साधर के समय तथा बाद मे आण्ीं सदी में वप्यभट्धि सुरि के समय क्रिय 
गया थाः | उन्हयं ने इस नगर में आय रक्षित, आयं स्कन्दि तमः 
-निनमद्रक्षमाश्रमण के आगमसवधी कार्योका भी उल्लेख चिदा द 
श्रीकृष्ण की जन्भभूभि होने से यह नगर हिटृआंक्ता यी प्रसिद तीथं द) 
यां नगरमे एक भिनमेदिर्‌ है ओर्‌ नगर वारं चौरा 
मे एक जिनमेदिन है जिसमें जम्दरस्वामी की चरणपादुकाणं मी 
अ. भा. दिगग्बर्‌ जैन संव नथा दषम व्रह्मचर्याधम मी प | 
वंकाली रीता नाप्त भाग से यदाद करने पर दस्य सन देः ब्रहतैद 
सदियां कौ महचपृ्ण पुरा सामग्री शर्त हई द| जन सव्लानिपमं 


रू 


त ड सन्य मपू ६ 3, 
षस स्तूपे फ अवदेप एस स्मय उलन ग्यूडिपमि ४५२। 


९६४ तीर्थवन्दनसंप्रह 


सुग्रह भाग ३ प्रस्तावना प्र. ६से २९१ तक इस सामग्री का विम्तृत 
पस्विय दिया गया है | द्रटम्य-जेनतीथै यात्रादईक पृ, २२, जैन तीर्थेन 
इतिहाप्त ( न्वा. ) पृ. ५१६ । 
सन्दरभिरि--अग्रमंदर देखिए । 

मलयसेड-ज्ञानस्ागर ने यहां के जिनमंदिर में जयधवल - 
मह।घवत के पटन का उत्लेख किया है । विश्वभूषण भी यहां सिद्धान्त 
का उल्लेख काते रहै, उन्दों ने नेमिनाथजिन का ओर जतििंहासनः 
८ भद्रकपीठ ) का सी उस्लेख किया है | यह स्थान इस समय मलखेड 

हलाता है तथा मैसूर प्रदेदा के गलवर्गां जिले मे ह] यहां अये 
देवेद्रकीर्तिं नामक मद्रक है| कारजा के वल्लात्कारण के भस्यरक्‌ भी 
मलयदेड सिहासनाधीश्वर कलते ये व्या कि उन की परम्परया उसीः 
स्थान से सम्बद्ध थी ( भद्वारक संप्रदाय प्र ५९, ६१, ७१) । 
यह प्राम दी रणकरुट सम्रार्यो की पुरातन राजधानी मान्यखेट का अवशिष्ट 
स्प; यहां सन १३९३ का एक लेख नेमिनाथ मदिर मेँ है, इस 
विद्यानेन्दस्वामी की समाधि का वर्णन है (जैनिजम इन साउश्रः 

न्वयि प्र. ४८२) ( यहां की विस्तृत जानकारी के लिए इसी पुस्तकः 
के प्र. १९.२-१९. देखिए ) । 

मरहयेड-- यहां श्रीपाल नरप वारा पूजित लान्तिनाथ जिन का 
मटिर्‌ हई ( ज्ञानस्तागर )। | । 

महया-मध्रकनगर - यहां विहर पार्धनाथ का प्रसिद्धः 
दिर द ( ज्ानसागर, हं ) | यह प्राम जरात प्रदेश म सूरत-भुसाव्रल 
रेलमार के वारडोटी टेन से १० मीलदृर है। मृलसंव के भ 
वादिचन्र ने इसी स्थान पर ज्ञानसूर्योदय नामक संस्छत नाटकं कीः 
स्वनासै. १६९८ मेंकी थी (जेन परिय अर इतिदातत पृ.२८५)}. 

मागातगी--ठगीगिरि देखिए | 


नन ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ == -~~~-------~---~ ~ - ----~------------- ------~ 


* श्रीपुर के अरिश्च पानाय मदिर के स्थापक राड] श्रपाट-ण्ट दयः 
शायद यदं उच्छिखित ६। 
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 मांडवगह- यहां महावीर जिनका मंदिर दै ८ सुमतित्तागर, 
-जयसतागर्‌ ) | यह्‌ पुरातन किला पहले मेडपदु्म कडलाता घा, अव इसे 
डतर, मांडो या माह कहते दै ] यह मध्यप्रदेश मे इन्दौर से ६० मील 
न्मौर्‌ घारसरे २० मील दूर स्थित है। यहांका पुरातन दि. जन मदिर 
तोनष्टहो गयादहै, अभी १९६१ मं एकर नया मेदिर्‌ बनवाया गयादे। 
यहां सुपराश्वनाथ जर शतिनाय के दो नाम्ब मरि मी! श्च. 
यात्रे मी दस के उल्ते कपे दै ( प्राचीन तीयमाला सप्रद मा. १ 
प॒. ९८; ११२, १४४ आदि )। यद्‌ त्रिला मालवक्रे दुलतार्नो की 
नाजधानी रहा है | उन के वन्ये हर्‌ कई ददीनीय मल, मरिद, 
-मक्रवरे आदि यहां तरििमान द | प्राकृतिक सैन्दर्यकौद््टि से मीये 
किला दनय हे । द्रणन्य-जैनतीगयात्रा ददक्‌ प्र, २०९ ( अनतीर्धोनो 
तिदस (न्या. ) प्र. २९९ । 
माणिकस्वामी--ुलपाक देखिए | 
मारुवशां तिनाथ--अर्वतिशां तिनाय देखिए | 
पिथिटा--इपत नगर में मल्लिनाय तथा नमिनाथ इन दो ती 
कर्यो का जन्म हआ था ( यतिचरूयम, रवििण, जट्िंहनंदि, जिनसेन, 
-गुणमेद्र ) | यह्‌ नगर पुरातन ्रिदेह प्रदेश ( उत्तर विहार) की राजघानी 
भा | सीता का जन्धस्थान होनेसे यह दिन्दुर्ज का भी अच्छा तीथ रहः 
डे मिथिला के वर्तमान स्यान कै व्रारे मे कुछ मतमेद्‌ रदा है। सीना- 
मदी, जनकपुर तथा जगदीश्चपुद् ये तीव स्थान विद्वा कै सुजष्फरपुर 
जित्ते मे ट भिन्द मिथिला के वर्वमान स्यान कहा जहादर | सीनामदी 
'दर्भगा जकरान से ४२ मील दूर ह, सीतामेढी से ७ मील पर जगदी- 
पुर आर २८ मील प्र जनक्ुप् हे ( प्राचीन तीशमाज्ञा संग्रह ना. ६ 
घ. २६-२७ ) । जिपप्रममूरिने एकर कन्य मेँ इस स्यनसे कया- 
ओं का उल्त्ेख क्रिया दै ( विव्िधतीर्थक्ल्प प्र. २२) क्रि वही नयः 
 -ग्रत्येकनुद्ध महाराज नमि की सधानी या, वही भगवान मदप्रीर्‌ न्‌ 
गपारहदां वपरव्ाप्त चातुर्मास विनया, उन के नेग गणधर अकवत क 
-यष् जन्म हुभा या तथा वीरनिर्वाण सं. २२० में अश्रित ने यहीं च 


{ 
ट 
) 
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निन्द की स्यापनाकी थी । उरन््योने यहां दो मंदिर होने का भीः 
उत्लघ्ल किया हे, मव्यवुगीन च. यत्रो ने मी वहां मदिरो का उल्लेख 
क्या द! किन्तु वर्वमान पतप्यमें यहां जेन यात्री नही जाते, मदिर 
आदि काभी अव पता नही चलता | अधिक विवरण के लिए देखिए 
भारतके प्राचीन जेन तीर पृ. २७-२८, जेन तीथात्रा दशक पृ. १४२ 
जन तीर्थानो इतिहा (न्या, ) प. ५४०। 
यरवताभिरी--ख्पातर मेढभिरि, मेदक-अचलपुर के ईशान्य मं 
मेदगिरि से ३] कोटि सुनि सुक्त इश्‌ ( निवोणकाण्ड, गुणकीति, मेघ- - 
राज ) | पूज्यपाद ओरं श्रनसागर हारा उल्लिखित मेदक-मेदगिरि भी 
सभवतः यही है । सुमतिस्रागर, सोमसेन, जयसागर्‌, चिमणापंडित 
ननानसागर, दिलघुख, दर्ष, कवीद्रसेवक ओर धनजी इसे सुक्तागिरि कहते 
द-यही नाम इस समव भी प्रसिद्ध है । चिमणापडिति ओर ज्ञानसागरनेः 
यहां की प्राकृतिक विह्ञेपता-नेदिों के वीच वहती इई जलधारा-नदी- 
काभी उल्लेख किया है । धनजी, राघव अओौर हरम ने यदयं के मुद्ध 
मंदिर के मूलनाथक पा्वनाथ का उल्लेख किया है| ज्ञानस्ागरने यहा 
मदिकीदो पेक्ियो कातथा पांच रात्रियों की यात्रा का वणेन किया 
दै | चिमणापंडित, राघव ओर कर्वीदरसेवरकर ने ( मेदगिरि नाम का स्यष्टी- 
करण देने के ललिर्‌ संमतः ) कहा है कि यहां एक भदा ( मराटी शाब्द ` 
लिसक्रा अ वकग होता दहै) मृद्यु पाकर अच्छी गति को प्राप्त हआ । 
जसा कि ऊपर्‌ कहा है, यह क्षेत्र अचलपुर कै ईशान्यमे हे । महाग्रू 
भदेश के अभरावती जिल्ले मे अचलपुर एक तहसील का मुख्य स्यान है। 
मव्य रेलवे के मर्विजापुर जंकरान से अचलपुर तक रेलमार्म है । अचलपुर्‌- 
वैतूलल मोटरमामे परर स्यित खग्पीप्रामसे ¢ मील दूर म॒क्तामिरि दै । य्दा 
तलदटी म धर्मशाला जर मंदिर हे। यासे कोई एकं मील चदि के 
वाद पहाड के मघ्यर्म मंदिर्तेकौदो पकियां ह जिनमे कुल ५२ 
मंदिर । दोनों प॑क्ि्यो के वीच एक वरदाती नदी कात्र है तथा 
ठन पक्तियो की पाश्चमूमिमे इस नदी के संदर जलप्रपात है । प्रपात 
के एक ओर्‌ पदाड काट कर वनाया हुश पुरातन गुदामदिर दै | यटा 
कोई ५०० सीदियां चटकर प्रप्रातके उपरी हिस्से तक्‌ जानेपर कुटः 
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स॒नियों के चरणचिन्ह स्थापित मिलते है । इस तरह यह कषे प्राकृतिक 
सौन्दर्य की द्िसेभी दर्शनीय है) ओ. साधु श्ीलवरिजय ने १७ वीं 
सदी मे सकी यत्रा करते इए इसे श्रंजय की उपमा दी थी ( प्राचीन 
तीर्थपाला संग्रह भा. १ पृ. ११५) । दरएव्य-जन तीथेयत्रादश्के पर 
६४, जैन साहित्य ओर इतिहास पृ. ४४३। 

मृरथिद्री-- रूपान्तर मृलवदी, विदुरे, वेदसी । ज्ञानसामर ने 
यहां चन्द्रग्रस जीर पानायकै मदिरो कात्तया सने ओर स्ना की 
मूधियो का उ्लेख कियाद | तिञमृपण ने य्दा चन्दरप्रममदिर्‌ का 
उत्लेख किया ह । मृडविद्री मैसूर प्रदेया के दक्षिण कनडा जिले 
मे मंगलोरसे २२ मील दूर स्थित नगर ह| वहां उपयुक्त दो 
मदिरो के अलावा २० अन्य मंदिरमी दहै) सोने ओर रत्नं की मृर्ियो 
के अलावा यद्यं धवला-जयध्वला इन सिद्धान्तम्रन्यो की प्राचीन ताडपत्र- 
प्रतियां भी दर्डीनीय द| यहा स्ट्वारक चास्कीतिजी के मठ म अन्य 
अनेवः तादपत्नीय प्रयो का समृद्ध संप्रहहे। यहां के कई श्ििलालेख 
जैनिलाक्तेख संग्रह के चहथ भाग में सकरलित रहै जो रीघ्र ही प्रकाङ्घित 
होने जार्हाहै। १७ वी सदीभेश्चे, साघु शीलविजय ने यद्यं का 
विरतत वर्णते लिमा है ( रार्चन तीर्थमाला संग्रहमा. १. ११९) 
द्रव्य -जेनतीर्थयात्रादर्शक प्र. १६४ । 

मेघरद-- विन्ध्य पर्वत के मष्टान दन में उदां मेघनाद के साथ 
इन्द्रजित रुक्त दए बह मेधर्व तीये (रविपिण)। निर्वाण्कण्ड की 
एक प्रक्षिप्त गायामी इती ख्यं की है,न चिमणापेद्ति ने इस्त का 


प्रि कटने काकारणव्द् टै किएकततो निर्बण्काप्टे दी यटुतसी 
प्रत्िमेयह गाथान्षटी दै) दृसदे, निर्काष्फोण्ड की षष्टी एक माधो म 
द्दद्रजिः ओर दुम्भवर्ण का निर्गाणस्थान वृटग्मि पतायालादचषा ई) यशं 
प्क पाति नोर करनेयोग्य हं किः र्विदिणने एनद्रन्तिका निर्यणस्थान दिन्प्य 
अर्प्य माना, जर चेल्सिर्ि मी दिन्प्पकी ही पर्दतमोल्य म ६) 
सी प्रकार सविन पिरत साथ नमदप्ीर पर्प हुं स्या चृच्चिरि से 
भी नम्दा हुत दृूरनटी ह~ दह्गिरिॐे ध्खिरस्ते देखी उ स्ष्ती ट 
रभयषीरप्ताहक्षिचूष्यिरि पे मेषस्य से यमित सानादाप पा रिटिरछ्तते। 
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अनुबाद किया है । वर्तमान समय में यह तीथं चिस्पृत है । 
मदूक-मेढशिरि- एक्तागिरि देखिए । 
मोरूम--मौलपुर ~ ज्ञानक्ागर्‌ के कथनानुसार इस्त नगर में 
चन्द्रम्रभ का मंदिर है। 

, मौण्डिस्यगिरि--हसिण के वर्णनानुपार इस सान पर घुको- 
यल अ कर्तिव का निवीण हआ | शिवार्थं नेमी छुकोराल का निवीण- 
स्यान मोगगिलगिरि वतलया है | वक्षमान मे धह स्यान ज्ञात नदी हे । 

येनूर्‌-वेगूर देखिए | 

येश्ल--रएद्ट्र देखिर। - 

रर्नमिरि-- श्र सागर ने इष का उल्लेख किपरा है] अधिक 
विवरण राजगृह के वर्णन मँ देखिए | | 

रतनपुर-इस नगर मे पदरहवे तीर्थकर श्रीधर्मनाय का जन्म 
इभा या (वतिद्रूपम, रवेण, जटा्िंहनसिदि, जिनसेन, गुणभद्र ) | यह 
स्वानि उत्तर ध्रा मेँ अयोध्या से १४ मीन दूर है । फैनाबाद्‌ लखनऊ 
रेलम्म के सोदत्रल खटेश्चन से दो मील प्रर नौराईु या नाई नामक 
ग्राम है ~ यही रलपुर का अवशिष्ट सूप षै | यहां ३ मंदिरं दिगम्बरं 
के ओर दो गरेनाम्व्यो के है, धर्मराला भी है। जिनग्रममूरि ने इसे 
रनवहपुर का हं ( विविधती्क्रत्य प्र. ३३ ) तथा नागमूर्तिं से युक्त 
धर्माय मंदिर्‌ यद्या या उस की कहानी वतलाई है । अग्निक विवरण 
के लिद्‌ देखि्‌ ~ जैनतीर्थयत्रादर्यक प्र. ११० › प्राचीन तीर्थमाला 
समह भा, १. ३७१ मारत के प्राचीन जैनती प्र, २९; जैनती्ोनो 
इतिदास (न्या. ) पृ. ५०४ | । 

राजप्रूह---स्पन्तर रायगिह, राजगिर्‌, कुयाघ्रपुर, गिसिज, 
धममीरण्य, पैचयैलपुर | इत नगर में वीक तीर्थकर श्रीमुनिषुत्रतन का जनम 
डं या ( यतिवरपन, रग्रििण, जटासिंदनंदि, जिनसेन, गुणमद्र ) | यां 
राजा मेधरय, उनके ्रे्ठी घनदत्त तथा उन गुर मन्दर ने निर्वीण 
भ्रात किया श्रा ( जिनसेन ) | धनदत्त ॐ निर्वाण का उल्लेल आनतागर 
नेमी कियाद दसी नगर के समीप मगवरान महातरी्‌ ने अपना पटला 
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"धर्मोपदेल् दिया था ( यतिद्पभ, जिनसेन, गृणसद्र, न्नानक्षागर्‌ ) | यह 
नगर प्राचीन सपय में मगध (दक्षिग विहार) प्रदेश की राजवानी याः 
-नौतरे प्रतिनाराचण जस्स ने यहीं राव्य किया था त्तथा भगवान महीर्‌ 
के श्रेष्ठ उपाक राजा श्रेणिक भी यद्यं हृदये! इत नगर के समीप 
"पांच पाड रहै जिन से यह पैचदौल दुर कहलाना है | यनिदृपमने इन 
"पांच पहारो करे नाम इत प्रकार दिये है - पूर्वमे छऋषिनिरि, दक्िग मे 
सवैमारभिरि, नैऋय मेँ वियुल्ञमगिरि, वायव्य मै छिल्िगिि तवा ईशन्य मे 
पाण्डुकभिरि । पूज्यपाद ने ये नाम इ तरह दिये द - वेम, सिद्रङ्कर 

कऋष्यद्वि, विपुलाद्रि ओ बलाहक । वीरसेन द्वारा धवला तथा नयवरव्ला 
कै मंगलाचरण -विवरणमेये नाम यतिन्रुयम कै समान दिये ~ 
-केवल छिन के स्थान मं चन्द्रगिरि काहि | भिनपेन ने मी 3 दी 
न्नाम दिये दै किन्तु वे छिन के स्थान प्र वलाहक ज्लिष्ठते द| 
"महामारत के अनुतार ये नाम हैँ ~ बेदार, वराह, दषम, ऋषिमिरि तथा 
चैत्यक | पध्यदुनीन शे, यातरिर्यो ने प्ेभार, विवुल, उदय, घुतर्भ तथा 
र्त्नगिरिये नाम द्विपे श्रप्तागर ने प्रायः यद्वी नाम दिये द, केवल 
उदय के स्थान षर्‌ वे सूप्यमिरिलिवतेदै। इष तरह प्राची मप से 
डी इन पर्षोकेनार्मोकेवरेपे मनमेदर्रा दै) र्रिन्तु ३1 पपरक 
"यतित्रनाकोप्मीने स्वीकार किराट ।* उत्त समप राजगृह "ग, को 
-राजमिः करदा जाता हे) प्रदा ~ मागल्लदुः रेललमि के ववपिपरपुर्‌ 
-जंकशन से यहां तकर छोट रेजत दै ओत मोव्लनार्ममी ६ । प्राप में 
-धर्मक्नाला ओर्‌ मदिर है तथा पंच पाड पर कुल १८ मेरि द. इन 
मे वैभरगिरि के प्राचीन मेदियें के अशेम बिगेप ददीतीय ई। 
इतत पटड की तलषटी मेँ सोनभंडर नाम कौ गुह्य ६ जनिते मु 
यरद नेचौधी सदो में निर्मग कलया वा| पाच पदं क 
मध्यवर्भ स्थानो मे मर्म प्रानी के क कुड नो प्राचीन स्मय से 


4 #1 





#ष्न मे ऋपिगिरि, छिततमिरि, पुरुतिरि, ग्टादक, रनगिरि केः वारे 
म पप्टे नखि चुके द, सभभ्निरि, विपुलानि, सव्भमिरि सीर स्प्यनिरि फ 
3 रु 
म्अधिक विवरण आमे दिया । 


५ 


९७० तीथेवन्द्नसंग्रह 


आकर्षण के केन्र रहे है । यां बुद्ध ने कर वपीवास विताये ये दपर लिए 
वह बौद्धा का भी प्रसिद्ध यात्रास्यल है तथा दक्षिणपूर्वं एरिया के देशाः 
दारा वल्वाये गये कई विडाल विश्रामगृह यहां है| यहां से दो मील 
दृर नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष है] श्रे. परम्परा केः. 
अनुसार इस प्राम मे भ. महा्वीरने १४ वर्पावाक्त - चातुर्मास विताय 
ये | अधिक विवरण के दिए देखिए ~ जेनतीभयात्रादरक प, १२०- 
२१, प्राचीन तीमाल्मसंग्रह भा. ११. १७-२०, जेन साहित्य अर्‌ 
इतिहास पृ. ४२३६-३८ तथा ४४९, भारत के प्राचीन जैनतीथैः 
१. २०-२१। 

रामगिरि--वं्भिरि देखिए । 

रामरेक--यहां शान्तिनय का प्रसिद्ध मन्दिर, इस के निमीण 
वार्यं आटि के वरि मे मकरन्द ने अपने गीत मँ विस्तृत जानकारी दीहै। 
जानसागर ने भी इस का उल्लेख किया है | भ, जिनसेन ने यहां साह- 
कान्हा को संघपति पद दिया था] रामटेक नागपुर शहर से २८ मील 
दुर है। नागपुर से यहां तक मोटारमा्म भी है ओर रेलमार्म मी | यदा 
रांतिनाय की रृख्य मूर्ति १२ पुट ऊंची है) इस मुख्य मदिर के पात 
दस्त मदिः ओर । उुट वर्ष पटले मानस्तम भी स्यापित हो चुका है ।' 
यहां से कु ही दृर एक पादी पर राम-लक्षषण आदि कै प्रसिद्ध मैदिर 
दै जनके कारण यह हिन्दुर्जो का भी पुरातन तीष रहादहै। व्ि्नोः 
का ऽलुमन है कि महाकवि कालिदास के काम्य मेघदूत मे उल्लिखित 
रामगिरि समवतः यही पटाडी है) यद्यंकीएक दृस्री पष्ाडी पर्‌ः 
नागान की गृहा भी टदानीय ह, इस्त के समीप रामक्तागर नाम कावड 
तालाव हे | द्रष्टव्य-जनतीययान्रा दद्धक पृ. ६८ | 

रावण पाश्चनाथ--अलवर देचिप्‌ | 

स्प्यगिरि--श्रतस्ागरने इष का नामोल्लेव कियादह | यष्ट 
संभवतः राजगृह के समीप करे पांच पाटो ्म॑सेण्कका नाम ह | राज 
गृह्‌ का वणन देखिप्‌ | । 

रिस्सिदगिरि--र्ठ्दीगिरि-निवीणकण्ड के अचुपतार इत पर्ल 
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से पाश्चनाथ के समवसरण कै बरदत्त आदि पचि सनि सक्त हए | इद 
का अनुव्रद मेघराज आर चिमणापंडिति ते किया ह] इस रमय रेसिदी 
गिरिकानामनैनागिरिमी है, यह भव्यप्रदेश्चमे है, सागर श्रते 
` दौलतपुर होते इए यहां तक मार्ग है । यहां का सुस्य मंदिर म्ररवां्तनाध 
काह रस, १७०८ का वचा इञा दहं | इस के अतिरिक्त पवेतपर २५ 
मंदिर ओर तलहटी मेँ £ मदिर ओर दै । रिस्सिद राब्द कारसंरकत ख्यः 
पनर ह्येता है अतः पै. प्रेमीजीने अनुमान विया है रिस्िदभगिरि वही 
ऋषिगिरि होना चाहिए जो राजगृह के समीप की पांच पदाब्ांर्मेसेः 
एक है (जैन साहित्य ओर इतिहास प्र, ४४९- ५० ) | वर्तमान नैना- 
गिरिके लिप देखिए्-जेन तीर्थयात्रा द्दीक प्र. ७६। 

रेवातट--रेवा अथवा नर्मदा नदी के तीर पर्‌ रावण के पुत्रतया 
|| कोटि मृनि्यो का निवीण इञा ( निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, रुण- 
कीर्ति, मेधराज, चिमणापंडित् ) ¡ नर्मदा नदी अमरकंटकं से भदौच तकः 
कोई १७०० मील लग्वी है, इसलिए उपर्युक्त वणन से किसी विश्च 
स्थन का अभ्र लेना कठिन है। निर्वाणकाण्डकी ही एक अर गायामें 
रेवात्तीर पर सिद्धवरकरूट तथं का वणन है, इस का अमे अलग वर्णन 
किया है | निर्वाणकाण्ड कौ एक प्रक्षिपत मायामे रेवातीर्‌ पर सभवन 
को केवलङ्ञान पाप्त हआ दपा कथन है, इस का अनुवाद चिमणापेडित 
ने कियाहै, श्समेंमी किसी विचष्ट स्थान का निर्देश नदी टै । प्ल 
चताचकेष्ं किरचपिण क्रे कयनान॒सार बुभकणं का निर्वणस्यल पिट 
रक्षत नमदाके दही तीर पग था, किन्तु दत समय वहात न्दी दे) 
द्रव्य-जेन साहित्य ओर इतिदाप्त प्र, ४४० । 

रेवन्त, रैवत, यतक--ऊर्जयन्त देखिए । 

रोहेटकपुर--हरिपेण के कयनानुसार दय नेगर्‌ भ महायोम्‌) 
कातिकेय मुति क्ता देदन्त दञ्यथा] टप सम्य न ग्र्िदध न्ट 
ह भतः यह कटनां करस्नं कि यद पेजाव के वर्तमान ट्र गोददयः. 
का पुरातन नमहं वामह्यगषट्‌ मे साद्रि पषैतमाला मे स्थित रोदिटयाना, 

टक्षमेश्वर--स्पान्तर पुलनेरे, इलमेरे, इलि, एोल्लामिरि 
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- परिकर । इस नगर म स्ंबजिनेन््र नामक प्रसिद्ध सूतिं का मंदिर है 
निर्वाणक्राण्ड मे इसे दोलाभिरि के शंवदेव कदा हे, मदनकरीर्पिं नै इत 
की कथा सेक्षेप मे वतलाई है क्रि पुरातन समयमे किप व्यप्र को 

` गोनी के एक दल ते यह प्रतिमा प्रकट इद थी) ज्ञानत्तागरने मी इत 
कौ कथाका उल्ल किथाहै, क्रन्त तरे व्यधादी की गोनी के स्यान 
पर राजदरवार भे एक विवाद मँ शल से मूषि भरकरट हई रेप कइते दै। 
उन्ड ते ओर मेधरान ने स्थान का नाभ ल्मी वतलाय। है । सुनति- 

` सागर, जयक्तागर ओर विशमूवण ने भी इपत क्षे का उल्ले किया दै! 
उदयकौिं के व्भनानुप्तार विञ्जण राजा इष तिं करो नही तोड सका 
ध्रा | यह स्यान मैसूर प्रदेशा के धारवाड जितेमें है) जैन शिलाले 
तप्रह भा. २ नें यहां के पांच शिललिख सावां सदी से दतती सदी 
तक कै संगृहीत दै । इन में सेन््रक्वेश के राजा दुर्मशक्ति, चाद्य वश 
के राना विनयादिव्य, परिजयादित्य तथा विक्रगादित्य पं मगव्च करे राजा 
` मारसिद द्वार इस तीप के लिर्‌ दान आदि द्विये जानेका वर्णन है 
(लेख क. १०९, १११, ११३, ११४ तथा १४९) । इ से पता 
चलता कि सतवीं सदी मँ दही यड तीय प्रसिद्ध दहो चुका था | 
यहां यह नोट करना न्दी है क्रि हुलनिरि अयत्रा लक्मेशवए के 
रस रोखजिनेद्् से मित्र रवेश्च नामका दृग तीर्यं गुजरात मँ दै 
जिक्त का वर्णन अने दियाहै। नामक सगननाक्े कारण प.दप्रातै- 
` लाल जीने शापतनचतुिदिका (प्र. ४२३-४७ ) मे इन दोना को एक 
मान लियाद् | व्रिवररण के लिर्‌ देचिर्‌-भ्रेन पाहित्व ओर्‌ इतिहा प्र. 
६३ | वहां वाह जिनमंदिर ये जिनमें सरे कई मगवंशीध राजा्ज द्रारा 
निभि ये ( जैनिजम इन मारय इन्व्या ¶. २८८ ) 1 
लोडनपाश्वनाथ--उमो$ देखिए । 


^ विस्जग अववा परिर्जच्‌ कल्याण ॐ कन्चृरे चं क) प्रवद्ध राजाय 
जवने १२५६११६८ द्‌. तक्र गव्य श्रिया | यह्‌ पट्टे सैतघम का सर्य 
याजन ्रादमें वीथो गवाया[१] जीर तव दइ के राथ्यर्म रनौ परवत 
-अरयाचाद्टुएये। । 
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वडगाम-- भगवान महावीर कैं प्रधम गणधर मोतमस्वामी इतत ` 
प्राम मे निर्वाण को प्राप्त इए ( ज्ञानसागर्‌ ) । यह्‌ ग्राम विहार्‌ कै दक्षिण 
भाग मँ विहाररीफ नगर से दो मील पर है) प्राचीन नालन्दा प्राप का 
ही यह्‌ मध्ययुगीन नाम हं | ताम्बर यात्रियों ने दस का उल्लेख गौतम- - 
स्वामी के जन्मस्यानके स्पे कियाद ( प्राचीन तीर्थमाला सृन्रह भा 
१्‌. १९ )] अन्यत्र मीतमस््रामी का निवाणरथान विपुलाचल, वमार- 
पर्वेत अथवा गुणावा मानां गया ह ८ उत्तरपुराण सेमे ७६, विविधततीर्थ- 
कल्प पु. ७७, जन तीथयात्रा दरक पृ. १२२)। 

वडभो--उमोई देखिए ] 

चडवानी--चूट्गिरि देखिए्‌ । 

चडबाल--विश्वमूप्ण ने यहां के वांतिनाथ मदिर का उल्टेखः 
किया है! भैसुर प्रदेश के दक्षिण कनटा जिले की एक तदपील का 
यह मुख्य नगर अव वंटाल् कहलाता है । 

वडार्छा-- यदं अमीश्चरो पाना का प्रसिद्ध मन्दिर है (सुमति- 
सागर, ज्ञानपागर, जयसारर, हष ) | व रथान गुजगनमेंदहे, 3 
चाद ~ खेड्रह्मा रेलसागे पर यह स्टदनदह। इसी नगर 
सकलकीर्ति मेसं. १९८१ मे मृलाचारप्रदीप नामक संस्कत ग्रन्थ की 
रचना की थी (जनग्रन्य प्ररास्तिसंग्रहभा, १ प्रस्तावना पर. ५० )। 
इस समय यह मदिर शेताम्बरां वेः अधिकार मं ह्‌ ( जनतीधयान्रादर्यक 
पृ, ५, ) ] 

वेशगिरि, वंशस्थल--दुशुगिरि देष्धिए्‌ 1 

वाडयजिनेन्द्र--उदयकीठिं तथा रुणकीर्ति ने कर्णाटक केः 
वाडवजिनेन््र को बन्दन कियाद] अधिक विवरण नही मिह्ल सुका। 

चाराणसी-- बाणारखा, वनानस, कासी - त्स नयम्‌ भं प्रत्त ` 
तीथकर श्रीमुपराख्र तथा तेरे तीथकर ब्रीपार्मनाय का जन्म हा 
८ यतिवृषम, जटासिंहनैदि, रतरिपण, जिनसेन, रुणमेद्र ) 
उदयकीर्ति, श्रतसागर, यण्काति, जयस्य दपं ने मी दहा पैः 
पाश्नापको वन्दन कियाद | इनसागर ने यटा समाक 3 
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- मंदिर्त का उल्लेख किया है] वाराणक्ती इसत समय भी उत्तर प्रदे का 
समृद्ध नगर है । यहां भेदपुरा मे दो ओर्‌ भदैनी घाट पर तीन मंदिर 
ह| विश्वनाथ के नान से प्रसिद्ध लिवमंदिर ओर अन्य रयैकडँ मेदिस के 
कारण यह हिन्द कामी म्र्यात तीथं है| जिनप्रभस्रिने इस क 
वणन किया है ( विविधतीथैकस्प प्र. ७२)। भ्ेताम्बर यात्रया के 
उत्लेर्खो के लिर देखिए - प्राचीन तीर्थमाला संग्रह मा. ११.११-१३। 
स्याद्वाद महा विचालय तथा मारतीय ज्ञानपीठ यहां की प्रमुख जैन संखा 
है । द्रटन्य - जेनतीथयात्रादर्खक प्र. ११५, जेन तीर्थोनो इतिहा 
(न्या. ) पृ. ४२४, भाप्तकरे प्राचीन जेनतीषै प्र. २५। 
वांकिनयर--ईधुगिरि देखिए । 
विघेश्वर--विघ्रहर ~ महुवा देखिए | 
विन्यातरपर--हग्षिण के कथनानुप्तार वराट ( त्रिदर्भं) ्रदेश 
के वेैराकर के पश्चिमम विन्या नदी के किनारे यह स्थान धा, . यहां 
रिधदामी अमरनाम वार्त्र मुनि“समुक्त हए थे । इस्त समय यह स्यान ज्ञत 
नही है | विद मे चान्दा जिलेमे ब्रह्मपुरी के पात वैरागड नामक 
स्थान है, इस इलके मेँ वैनर्गगा नदी भी है| चायद इस वैरागड को ही 
हस्िण्‌ ने वैराकर्‌ लिखा होगा | < 
विषरगिरि- वरिपरलाचल, विपृलाद्धि, विउलगिरि । यह राज- 
गृह के समीप की पाच पहादियों मसे एक है ( यतिवुपम, जिनसेन )। 
पृज्यपाद्‌ ने सिद्रक्ष्ां म उस का अन्तम किया है| वीरसेन ओर 
यतिव॒वम करे कथनानुपार्‌ यहां भगवान महावीर ने अपना पला धर्मा 
पदेदया दिवा या गणमद्र के वर्णनानुसार भगवान महाधीर के प्रय 
गणघर्‌ श्रीगातमस्वामी' तथा महामुनि जीवेधर्‌ यहां से मुक्त इ९। 
राजमल्ल के कथनानुतार स्ुधर्णस्यामी ओर जम्ब्रस्यामी$ भी यीं से मुक्त 





अन्यत्र गौतमस्वामी का निर्वाणस्थान वैमरपर्वत अयना णाया वताया 
गवा ट यद पदट वत्ता चुके ६। 
§ अन्यत्र छम्बस्वामीकदा निर्वाग स्यान जम्ब वन अथवा मधुरा वत्या 
: ह यद पटठे वता चुके र। 
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वु! महनकीतिं न यहां बरद योजन से दिनाद्‌ देनेतरालं लिनविम्ब्‌ 
नका उल्ल किया टे | यहां मगवान महीर्‌ के धर्पीपदेश का उल्जे 
न्लानसागर ने तया जीवेधर की मुक्ति का उल्लेत् जिनक्तागत्ने भी कधा 
द । इसके मार्मकाव्रि्ररण राजगृह के वर्मन ते जानना चाहिर्‌ | 
दत समय इस पर्वत पर्‌ ७ मंदिर ६] अधिक्र वित्रणके ल्िर्‌ देखिद्‌- 
-आचीन तीमाल्ला संग्रहमा. १ प्र. १८। 

वृपदीपक-- पूज्यपाद ने सिदधकषे््ना मे उप्त का अन्तमीत्र किया 
दै | अधिक विवरण ज्ञात नदी | | 

 वेत्रबततीन्टद्--अवन्ति दान्तिनाथ देखिए । 

वेनूर--एन्र, येनूर, वेण्णुर । यहां आठ मंदिर है, नौ धतु 
` ऊंची गोमय्देव की मूर्तिं है तथा पण्डुराय नामक जैन राजा का राव्य 
हे (ज्ञानसागर ) यां सात धनुर ऊचे ल्घुगोव्देव ्ं जो मधु द्वारा 
-स्थापितत ष ( वरिश्वमूप्रण ) । यद्‌ स्यान मैसूर प्रदेश तै दक्षिण कनडा 
जिले भेदै, मूडविद्री ते वह १२ मील दूर दे] यदा के गोग की 
-मूर्तिं ३५ फुट उंची है तथा चासुण्डगयके वंशज प्राण्ट्यशन के छोटे 
भई राजा तिम्मराजने मन १६०४ ङ्त क्री स्यापना श्रवण्रेगुढ के 
आचार्यं चरकीं के उपदेदा से की थी (जेन िल्लालेन्व संप्रह भा. 
-लेखांक ६८९ तथा ६९० ) । तषटव्य-जैनती्याजाद शक्र प्र, १६६ | 

वेरुछ--टर देखिए । 

वेषारभिरशि-- यद राजगृद के समीप को प्राच पटडियो ये ने 
स्क है ( यतिवृपरम, जिनसेन) । पूय्ययदरने सिद्धनेव से इम काअन्तमवि 
किया है तथा सगव्रान महावीरे के पहले धर्मोपदेश का वही स्यान 
चतल्लावा ह । श्रुतसरामर्‌ तथा दिन्नुल नेमीच्मपका नमोन्तेन किवं 
ह| मार्यं आदि क्त विषरण राजनृहके वर्णन मे जानना चाहर ! जिन. 
प्रमसूरिने स्के परियम णक क्त्य लिन्द द (व्िदियतीर्यकलय 
"पर. २) उनके कायनावुप्तार्‌ भगत्रान महीर पौ समी (म्याद्‌ ) 
-गणधरो वा निर्ण स्खी पर्त प्रर दाया) देनाम्धर पारिया ज उन्मरनं 


[+ 
॥ 


(४ ~ 4 रयपं 9 न्‌ तीर्थम जज ^ [१ 
क लिए देयिए्‌ ~ प्राचोन तीयमाल्ला सन्ना. घ्र. १७-१८। 
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शात्रजय--सत्तंनय, सेत्तंजय, अरिंजय, पिद्धाचल | इस पर्वत- 
पर तीन पांडव -धर्मराज, भीम तथा अन का निर्वाण इआ ( पूज्यपाद. 
जिनसेन, युणमद्र ) ] इन के अतिरिक्त आठ कोटि द्रविड राजा यहां सेः 
मुक्त इए ( निवीणकाण्ड, उदयकीर्ति, गुणकीति, मेघराज, भिपरणापंडित, 
जयतागर ) । श्रृतस्तागर, सुमतिस्तागर, सोमसेन, दिलष्ुख तथा कथीद- 
सेवक ने भी इस का नामोत्लेख किया है! देवेद्रकीर्तिं का उस्ले 
यात्रासग्बन्धी है । ज्ञानसागर ने यां ललित सरोवर तथा अक्षयत्रट इने 
दरछ॑नीय स्थानो का उल्लख किया है, समीप के प्रलीताणा नगर क) 
नाम भी दिया है तथा छपमदेव यहां वादस वार आये थे रूसी असुश्रतिः 
वतलाई हे । यह पर्व॑त सोर मेँ पालीताणा शहर के समीप है । पञ्चिप 
रेलवे के भावनगर-सुरेन्द्रनगर रेलमागै के सीहोर जंकशन से पालीताणाः 
तक रेलमा्ग है । शहर मे दो तथा पर्वत णम्‌ एकर दि, जेन मंदिर दै) 
शेताम्बर्ते मे इसकी वहत महिमा है, शाहर में तथा पवतपर मिला कर 
उनके कोई ३००० मदिर है । जिनग्रभमुरिने इस के विपयमे एक. 
प्रकरण लिखा ह ( विविधतीथकल्प पृ, १-४ ) उन के वणनानुपार इस 
पर्वतपर मगव्रान क्छपममदव के प्रधान गणधर पुण्डसकं का निर्वाण हुआ 
या, यह्‌ इस अवसर्पिणी काल का पहला निर्ण धा, यहां नमि, विनमि,. 
द्रविड, वालिखिल्य, जयराम, नारद, प्रचुम्न, दम्ब, आदिव्ययदापत,सगर,. 
दालक, युक, कुन्ती, पांच पांडव, आदि वहतसे प्रसिद्ध व्यक्तियों काः 
मी निर्वाण इञा था, नन्दिषेण आचायने यहां अनितसान्तिस्तव कीः 
रचना की यी, समय मयपर इस तीथ का उद्धार राजा सम्प्रति, विक्र 
मादित्य, सातवाहन, वाग्भट, पादलिप्त तथा आमराना ने किया धा, 
यहां की आदिनायमूर्ति सर्व प्रथम भरतचक्रवर्ती ने स्थापित की थी). 
विक्रम सं. १०८ में जावडि ने उस करे स्थानपर नई मूर्तिं स्थापित की). 
महामत्री वस्ठुपाल तथा पेयडदाह ने वनववे हए मंदिर यहां ह, सं. 
१२६९ मं मुरलमानां ने यहां आदिनाथम्‌र्ति को तोडा धा तव सं. 
१२७१ में समरासाह ने उस का पुनरुद्धार किया धा | अताम्बर यात्रया 
के अन्व उल्लेख के लिए देखिए प्राचीन तीर्थमाला सृप्रहद भा. १. 
 १-४६, न तीर्थोनो इतिहास प्र. २-१६ । ताम्बर साद्ित्य मे दसः 
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पर्वत के माहाल्य के संवे में बहृतसरी रचनाएं प्राप्त है] दषभ्य-सैन 
तीर्थयात्रा दद्चक प्र. ५१। 

दखेश्वर-- यहां पाश्वनाथ का प्रसिद्ध मदिर है, जरसंध.के भय 
को दुर कमेक लिए श्रीकृष्ण ने यहां पार््नाथ की पूना कर शंख 
पका था ( ्ञानसागर ) ! यह क्षत्र गुजरात में वीरमगाम से ३१ मील्ल 
दूर है | जिनप्रमसृरि मेदस के विषयमे एक कल्प लिखा ह ( विविध- 
तीथैकहप प. ५२)। यह श्वेताम्बर के अधिकारमे है। च. साहित्य 
मे इस के वहुतसे उत्लेख मिलते ह । मनि जयैततविज्य ने शेश्वर 
महातीथे नामक विस्तृत पुस्तकं इस के विपय गँ ली है| यह्‌ पहले 
चता चके है कि टषमेश्वर अथवा हलभिरि कै इोखजिनेद्र इस दैेश्वर 

्थ्‌से भिनद । ष्ट्य ~ स्ैनती्थोनो इतिहास (म्या. ) प्र. १५३ | 

री शरुनगर-- यहां के चन्द्रनाथ मंदिर का उल्लेख विश्वमूषण 
ने किया है| अधिक विवरण ज्ञात नही] 

सोरीपुर-- रूपान्तर युर्यपुर, इरिपुर, अर्पः } यहां वार्ू्तमे 
तीर्थकर श्रीनेमिनाथ का जन्म हआ धार ( यतिचरपम, रविप्रिण, जयािंह- 
नदि, जिनसेन, ज्ञानसागर ) । इस नगर जे निकट घान्यर्नि तथा 
अलसल्कुमार नामक मुनि ने निर्वाण प्राप्त किया ( दसपिण ) । यहे स्मान 
उत्तरप्रदेरा मे यमुना नदी के किन है| आघ्रा कानपुर्‌ रेलमार्गं॑ करे 
शिकोहाबाद स्टेरान से यह १५ मील दूर है, अवस प्राम का नार 
वटेशवर्‌ है | यहां दिगम्बर, शरेताभ्बर दोर्नो के मन्दिर, भ्दाला द| 
म. विश्वमूपणने से, १७२४ मे यां मन्दि की प्रतिष्ठाकी थी (जनं 
सिद्धान्त भास्कर भा. १९ धृ. ६४ )| अ. यात्रियों के उल्लेखो के 
लिए देखिए्-प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ पृ, ३८; जेन तीयोनो 
इतिहास (न्या, › प्र. ५१२, भारतके प्रचीन जेन तीथ पु. ४९; जन 
तीथयनत्रा दशक प. ९६ | 


नं 0 = >, 
भ्रवणवेरुमोर- जैनपुर, जेनवद्री । मदनकीति ने जनपु 


` ,४! 





* गुणमद्र के कथातुखार नेमिनाय का उन्म द्ास्का मे इला भा र्ट 
पटले बता तुके टै) 
सौ, घ॑ं,१२ 
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दक्षिणगोम्भट्देव का वणैन करते हए क्िखा है कि पांचसौ रिल्ि्यनि 
छह मास काम कर इस मूर्तिं कौ केवल एक कक्षा बनाई थी } उदयकीर्ति, 
सुमति्तागर, सोमसेन, जयसागर, चिमणापंडित ने ्षिफ़ गोमट्देव नाम 
का उल्लेख किया है | ज्ञानसागर ने इस मर्तिके निर्माण की क्यादी 
है जिषे चामुडराय द्वारा उपास के वाद वाण छोडने से मतिं के 
ग्रकेट ह्योने का कथन है | विश्वभूषण ने यहां छोटे पर्वत चिक्वेटा का 
उल्लेख किया है, भद्रवाहुं स्वामी तथा नेमिचन्द्र िद्धान्त चक्रवर्ती का 
उल्लेख किया है तथा मूर्तिं की ऊंचाई १८ पुरुप्र वतलाई है । दक्षिण 
के जैन ती्यौ मे यह सर्वाधिक महच्च का स्यान है। दक्षिणः रेलवे के 
हासन, अरसीकेरे, मैसूर व बेगलोर र्टेशर्नों से यहां तक मोट्रमार्ग दै । 
यहां दो पर्वतर्है | इनमें छोरी पहाड़ी चिक्वेटा अथवो चन्द्रगिरिं 
कहलातीं है, इस का पुरातननाम कटवप्र अयवा कल्वप्यु तीर्थ रहा है । 
इस पर अन्तिम श्रतकेवल्ली आचाय भद्रवाहु तथा उनकै शिष्य चन्द्रगुपतने 
अपने अन्तिम दिन विताये ये । इत पहाडीपर इस समय १४ मंदिर ६। 
दूसरी पहाड़ी दोड़वेटा, इनद्रमिरि भयव विन्ध्यगिरि कहलाती है । इसी 
के दिखरपर गोमटे्वर बाहवली की ५७ फुट ऊची पुप्रसिद्ध मूतं दै 
जिस का निर्माण गैग के राजा राजमल्ल (चतुर्थ)के मन्त्री चामुण्डरायने 
दसवीं सदी के अन्तिम चरणमें करवायाथा | इस के अतिच्ि इप्त 
पर्वतपर प्राच मन्दिर ओर दै । श्रवणवेलगोल प्राम मेँ भी चह मन्दिरर्द। 
वहां चारुकीरतिं मद्यरक कामटमभीदहै जिसका ताडपत्रीय शालिभाडार 
समृद्ध है । श्रवण वैलगोल मं कोई ५०० रिलालेख प्राप्त हुए है, इन 
का संकलन ओर अष्ययन डो. हीरालाल जेन ने जेन शरिललिख सग्रह 
के प्रयम भागँ प्रस्तुत किया है । द्रषटग्य- जेन तीर्थं यात्रा द्चैक पु. 
१६२। 


श्रावस्ती--साभत्यी - यां तीप्तरे तीर्थकर श्रीरसमवनाय का 
जन्म दुभा था ( यतिद्रपभ, रकिण, जटािंहनदि) जिनसेन, गुणरमदर ) 1 
-यह स्यान उत्तर प्रदेश के ्गोडा जिलिमेंटै, इस समय सहेटमदेट नाम 
से यद प्राम जाना जता है, गोडा-गोरखपुर रेलमागै के ब्ततमपुट 
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-टेशन से यह १० मील दूर्‌ है यहांसेजेन ओर बौद्ध मदिरो के 
टत से अवरोष मिले ह किन्तु इस समय वहां कोई मंदिर नदी है) 
:जिनप्रमसूरि ने इस के चिपय मे एक कल्प लिखा है ( विविंधती्ैकल्प 
शर, ७० ) तथा अनेक कथार्थो का उल्लेख किया है] भे, परम्प के 
-अनुपतार भगवान महावीर ने यहां एक वर्पावासत ~ चातुरस व्यतीत 
किया था तया केडी कुमारश्रमण एवं गणधर गौतम का प्रसिद्ध॒ संवाद 
"यहीं हआ या हस्विण ने च्हत्कथाकोशमे इतत नगर मे यत्तिब्रृपभ 
अचर्य की आत्महत्या का प्रसंग बतलाया है ( कथा १५६ ) | अधिक 
ःविबरण के लिये देखिए - प्राचीन तीयमाला संग्रह भा. १ षृ. ३६, 
मारत के प्राचीन जैनतीर्थं प्रू. ४०, जेनतीययात्रादर्शक पृ, १११। 
श्रीपुर सिरपुर, श्षिरपुर ¡ यदं अन्तरिक्ष पावनाय का प्रसिद्ध 
मन्दिर है । इस मूर्तिं की स्थापना की कया कवि लक्षण के गीतमेदी 
दै । इस के असुपार इस म॒तिं की स्थापना खर दूषणने की धी, बहत 
समय तक वह एक दए मे रही, अनंतर इत्र कुर्‌ के जल से राजा एल 
का वु्ठरोग दूर हआ तव उस ने इस्त मूतिं को खोज कर प्षमारोते 
स्मतिष्ठित किया । मद्नकीर्ति, उदयकीर्ति, युणकी्ति, मेधराज, सुमति- 
सागर, ज्ञानसागर, जयस्तागर, चिमणापंडित, सोमसेन तथा दपं ने भी 
अन्तरिक्ष पार्शनाथ को वन्दनं किया है) श्रीपुर इस समय शिरपुर 
'कहलाता है } यह विदर्भं के अकोला जिते मे हैˆ। मध्य रेल्वे के 
-वण्डवा ~ हिंगोली माम के वारिम स्टेशन से यहां तक मोटरमार ह) 
॥ि शरताम्बर परम्परा में भी अन्तरिक्ष पाश्चनाय की वहत मान्यता र्ट 
ॐ | जिनप्रभसूरि ने एक कल्प मे इसकी स्थापना की क्या देते इए 


^ पे, प्रमीजी ने निघीण काण्ड म्न उल्विखित सिर धो मेषुर परदे ऊ 
"सारवाढ जि मे स्थित सिरियुर से अभिन्न माना है ( दनाय सौर एतिद्यठ 
पृ, ४६४ ) जीर प, दरवारीखाल्टी ने अन्तरिष्च पाश्नाप कामी सदनप ट 
से जोड दिया ट ( श्षाखनचतस्िथिषा १, ४२) दो दकम । दिदिवूरि मे 
'्वाश्रनाय मंदिरतो था किन्तु अन्तरिष सू्तिनदौ पी, षु क्रि विदं देः दिर 
"की अंतरिक्ष यूति अब्‌ तक प्रसिद्ध ६ै। 
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रजा का नाम श्रीपाल तथा उस की राजधानी विंज्ञउल्लया षिंगरत्लेः 
वताई है जो आधुनिक हिंगोली से अभिन्न हो सकती है ( विषिधतीथै- 
कल्प पु. १०२) इधर रिरपुर की श्वताम्बर पेदी ने एक कितव 
मराटी मे छपवाई है जिक्तमे दी इई कथा के अनुसार श्रीपाल राजा नेः 
अमयदेवसूरि दारा से. ११४२ मे इस मूर्तिं की स्थापना की थी। किन्तु 
यह्‌ कथा विश्वसनीय नदी प्रतीत होती क्यो किं जिनग्रभसरिने इस का 
कोई उल्लेख नही किया है, दृसरे, जिनग्रमसूरि से भी एक सदी पहले 
मदनक्धीति ने इस का दिगग्वर तीथैके खूपमं स्पष्ट उल्लेख किया हं 
तथा अन्तिम कारण यह है कि ओीपाल अथवा. एल राजा का समय 
सै. ११४२ से कोई एक सदी पहले का है जैसा करि पहले एलूर के. 
चरणन में बतलाया है } इस तरह स्थापना की कथा संदिग्ध देने परभी 
इस मे सन्देह नही कि शेताम्बर्‌ यात्री यदह द्द्यनार्थं भति रहै है भ्याँकिः 
एसे बहृतसे उल्लेख प्रा है-देखिरए प्राचीन तीर्थमाला संग्रहमा. ११्‌ 
७१, ९८, ११४ आदि, जेन तीर्थोनो इतिहास पु. ५६ वियानन्द्‌ 
कां श्रीपुरपा्चनायस्तोत्र प्रकारित हआ दै, बह संभवतः इसन अन्तरिक्षः 
पाश्नाय से भिन्न मैसूर प्रदेदा के धारवाड जिले में धत्त सिरियूर्‌ के 
पाश्रनायके संर्वधकाहैक्यों कि उसमें पाश्रनाधमर्वि के अंतरिक्ष दोन 
का कोई उल्लेख नदी है । निर्वाणक्राण्ड मे उल्लिखित प्िरपुर विदक 
हे या कणाटकरे का यह कहना मी समव नही क्योंकि उसमे मी अन्त- ` 
रिश्च होने का उल्लेख नदी है | द्रएव्य-- जैन तीर्थं यात्रादर्दक पृ, ६१। 


श्री रगपट्ण-- यद्ां एलन्द विप्रकृत चन्द्रम का मन्दिर ६ 
( विश्वमूपरण ) | यह इतत समय छोटा गांव है, मैसूर शहर से ` यदात्र 
रेल ओर मोटर के माशीद! अटारहवीं सदी मे यह दक्षिण के घुप्रिद् 
खातक टिपर सुलतान की राजधानी रषी है 1 उपर जिन एलन्दविग्र का. 
विश्वभूपण ने उल्लेख किया है उन का नाम विशालाक्ष धा, वे येलान्दृर 
ग्राम के ये अतः दक्षिणी रीति के अनुप्तार उन्द्रं येलानदृर पंडित कंते 
ये, वे मैसूर के राजा चिक्क देवराज (जो सन १६७य्‌. मँ राञ्याष्ढ 
हस्ये) केमन्तरीये | श्र. प्धु सीलविजयने इन के समय ब्रीरगपटरणर्म 


(4 | 
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उपमदेव, पाश्वनाय ओर महावीर के मन्दिर का दयेन क्ियाथा (जेन 
-साहिप्य ओर इतिहास; प, ४५९ )। 

सक्रीधुरषटन--विश्वमूवण ने यहां के पाश्चनाव मन्दिरं का 
उल्लेख किया है । यदह नगर भेसूर प्रदेश के कटू जिलेमे है] उत्ते 
-अव सुक्रीपटन कहते है | 

सथरद्रजिन--मदनकीतिं के बणनावुततार समुद्रम आदिनाथ की 
५२५ धनुष उची मूर्तिं थी, इपकी छया मे समुद्र काखारा पनी भीं 
-तीठा द्यो जाता धा | मेवराज, सुमतिष्ठागर तथा जयक्षागरने भी समुद्रमध्य 
की इस मरति का उल्लेख किया है । करिन्तुं इन से यह्‌ पता न्दी चलता 
करि किस समुद्र मं किम स्थान पर यह्‌ मृति € 


सम्परेदाचर -सम्मेतपर्बत, सम्मेदशिखर्‌ । इत पर्यत से रतै गनि 
अवसर्पिणी काल के अभजितनाथसे पार्थनाध तक वीप तीर्थकर का 
(निर्वाण हुआ ८ पूज्यपाद, जदारसिंहनेदि, जिनसेन, गुणमद्र, निर्वाणक्राण्ड, 
उदयकीर्ति, मेघराज, गुणकीर्ति, सुमतित्तागर, जयसागर, त्नानप्तागर, 
-सोमसेन, भ. जिनसेन, चिमणापृडित, श्रतसागर्‌ ) | गुणमद्र के वर्णना- 
सुपार दूसरे चक्रवती सगर, तथा अवे बलदेव रातचन्द्र अदि कामी 
यहीं से निर्वाण दुआ था] मदनकीर्तिं ने यहां यमूृलव्रापीका उल्लेख प्रिया 
है ८ जो संभवतः वर्तमान जलमन्दिर का सुचक द) तया इन्र द्रा 
प्रतिष्ठिवि वीत तीर्मकर की प्रनिगार्जो का मी उत्येख क्प है) भ. 
-जानक्रीतिं कै कयनानुपार्‌ यद्यं साह नान्‌ ने मन्दिर वनवाये ये, साह ननू. 
"राजा मानधिह्‌ के. मन्नरी पे) सम्मेदशचिखर दिगम्बर परम्प सर्कभिक्र 
सम्मानित तीरा । विद्यार्‌ मे अ्तनक्तोत- मया रेलमार्मके इतत 
"स्टेशन से ( निसे कु वपं प्रहत परसन्‌ यष नमि द्धिया सथाद) व 
पवेत अञारद्‌ मीलन दुर ६ | गिरिडीद स्येरनेसे मा यह्‌ कवे इननषदी 
दूर्‌ प्रता है] पर्त कौ तलष््योमे दिम, स्वान्त दोनो के मन्दिर 
व धर्मशालारं ६, इसे मघवन क्न | रस पवतके मुय नीनं माद्र 
रक ओर सपरेसे उवे शिर पर भगतन पथ्चताय कौ चरगरदुर्य च 
नररिर्र ह, मध्यत यवपर अभजिपनव आदि अख तीव 
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मन्दिर ह तथा तीसरे भाग मेँ मुख्य पर्वत से कुछ हट कर एक शिखर 
पर चन्दरप्रभ तीर्थकर कौ चरणपादुकार्ओ.का मन्दिर है | मध्यवर्ती भागः 
के समीप पाड की उलन पर जलमन्दिर है | इस समय पर्वत पर जो 
मन्दिर है वे अटारहवीं सदी मेँ शेताम्बसै द्वारा वने इए है । किन्तु जैसाः 
कि ऊपर वताया है, ज्ञनकीर्तिं व मदनकीर्षि के उल्लेर्खो से वारहवीं वः 
सोलहवीं सदी में यहां दिगम्बर मन्दिर भी ये यह स्पष्ट है | अटारी 
सदी के अन्तिम भाग मे यहां पालमेजके राजा काराञ्य था उप्त रेः 
शेताम्बर संध ने जमींदारी हक खरीद लिए ये} किन्तु यहां. दोनो ही. 
संप्रदर्यो के लोग समान रूप से पूजनादि करते दै । जेनेतये मे य 
पर्वत पारसनाय हिल नाम से प्रसिद्ध है। यह दक्षिण विहार के उच्चतम 
पदाडो में से एक है तथा प्राकृतिक सौन्दर्य की ट्टिसे भी चित्ताकर्धकः 
हे । अधिक विवरण के लिए देखिए ~ प्राचीन तीर्थमाला संग्रह भा. १ 

२८-३२) जेनतीधेधात्राद्यक पृ. १३०, जैनतीथोनो इतिहास प. 
३०, भारत के प्राचीन जैन तीर्थ पृ. २६। 


सणाभिरि--खुण्णभिरि, सोनागिरि ! यहां नेग ओर भर्नगः 

कुमार तथा ५॥ कोटि सुनि मुक्त हए ( निर्वाणकाण्ड, युणकीरति, मेघराज,. 
चिमणापंडित ) । विश्वभूषण इसे वंदेलखंड मे वतलति ह) श्रतसागर 
जौर दिलघुख ने भी इस का नामो्लेख किया ह । इस समय मध्यरे्वे- 
के श्ासी ~ ग्वालियर माग पर सोनाभिरि स्टेशन £, उस से तीन मील 
पर यहं पर्वत है | यहां भ. चन्द्रमभ का मुख्य मन्दिर है जि का 
जीर्णोद्धार सं. १८८२ में इआ था, अन्य ७६ मन्दिर भी है। दाः 
सोलह्ीं सदी से भह्वारको के पीठरहेै। इस का नाम सोनागिरि ह 
जिस का संस्कत ख्य घुवर्णगिरि होना चाहिए । किन्तु निर्वाणकाण्ड क] 
अधिकतर प्रति्यां मे तथा गणकीर्तिं आदि के उत्लेखो में दइस का ट्प 
सवणागिरि मिलता है जिस का संस्कत ख्पान्तर श्रमणभिरि होता द॑। 
अतः पे. प्रेमीजी ने अजुमान कियाद कि निर्व्ाणकाण्ड मँ उत्लिद्धितः 
सवणगिरि ~ श्रमणमिरि राजगृह के निकट की पांच पहार्िर्यो मेषे 
एक होना चाहिए ( जैन सातय .आओर , इतिहास प. ०३६३९) ¢ 


€ 
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मध्ययुग मेँ राजगृह के निक्टके एक पर्वत को मी युवर्णनिरि कहते घे 
. यह्‌ पष्ले वता चुके द! शेताम्बर परम्परामे एकत ओर पुवर्णमिरि तीर्थ है- 
यह्‌ राजस्थान म जालोर नगर के निकट है { जैनतीयोनो इतिहास (न्या) 
प. ३३९; द्रटन्य ~ सेनतीर्थयात्नादर्क पृ. ९१ । 


सहेणाचल- ज्ञानसागर्‌ के वणनाृसार यह मालव प्रदे मे है, 
यहां शाग्तिनाथ की ऊची मति हे, यहां से ३॥ कोटि पनि मुक्त हए धे। 
इस समय इस नाम का तीर्थं ज्ञात नही शायद सोनागिरिका दी 
यह नामान्तर्‌ है । 


सद्याचल--पूव्यपाद भौर श्रृतसागरने इस पर्वत का तीना मे 
अन्तर्भाव किया है] इस समय सद्य परवत का कोई शिखर तीर्थस्पमें 
प्रसिद्ध नही है | गजपेय का अन्तर्माव इसमें हो सक्ता है जिस केवारे 
मे पहले वर्णन आ चुका है | 


सकेत--अयोध्या देखिए । 


सागबडा- शाकवाट, सागपत्तन ] ज्ञानसागर ओर जयसागर ने 
यहां के आदिनाथ मदिर का उत्लेखे किया हे ¡ यह नगर रास्थान के 
दक्षिण मागमे ईगरपुर के पास है । यहां सोलहवी सदी से मल संघ- 
यलात्कारगण के भष्र्को का पीठ रहा है जिस का विरतृत्त वर्णन दमने 
^ भट्टारक संप्रदाय › पुस्तकर्मे दिया] भ, दयुनचन्द्रने सं. १६०८ 
यहा पाण्डवपुराण की रचना की यी] 


सारंगपुर--घुमतिसागर ओर जय्तायर ने यहां के मवी 
मेदिर का उत्लख किया है | यष्ट नगर मप्यप्रदेश के देवास्त जिले में 

सावत्थी-- श्रावस्ती देखिए । 

सिद्धबरकूट- नर्मदा नदी के प्म तीर पर सिद्ककृट से 
दो च्रवर्ती दथा दस्त कामदेव रुक्तं हए ( निर्वणकाण्ड, रण्काति, 
विश्वभप्ण, चिमणापटित ) | उस समय यष्टु क्षेत्र दिन्द्र क्ते तीप 
आकारेश्वर के निकट है| परिम रेलवे के हट्दा - अजमेर याम ए 
ओंकारेश्वर रोद रटेरान दै उस से पात मील दूर यह स्थानद] खन 
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पर तथा ओंक्रस्िए प्रा मे धर्रश्ालारं है| यहां से नद्‌ पार क नाव 
दारा जनि प्रर सिद्धवरकूट के दीन होते है। यहां सै. १९५० में 
जीर्णोद्धार कार्यं भ. महैन्द्रकीतिं की प्रेणासे शुरू हा तथा अव तक 
११ मन्दिर, सानरस्तम, धर्मशाला आदि वन चुके है पूञ्यपादने मी 
वरसिद्धक्ूट का उल्लेख करिया है किन्तु उस का ताप्पंथ राजगृह के 
समीप के पाचि पहारो यसे एक प्रतीत होता है! द्र्ट्य ~ जैनतीर्थं 

यत्रा दर्शक प. २०३ । 


सिरपुर-श्रीपुर देखिए | 


सिहपुर--यदां गधारहये तीयैकर प्रेपाप्िनाय का जन भाया 
( यतिघ्रूपम, रविव, जटसिहनन्दि, जिनमेन, गुणमद्र ) | यई स्थान 
उत्तएप्रदेश में बराणक्षी नगर के उत्तरमें छह मील पर है तथा अत्र 
सालय नाम से जाता जाता है! यहां दिगम्बर ओर्‌ शरेवाम्बर दोन के 
मेदिर है । मव्यपुगीन त्रि, यत्रि ने भी (प्राचीन तीनालला सेप्रह मा 
१ पृ. १३) इप्त का उल्लेख क्रिया है| भगव्रान बुद्ध के प्रधन धर्मोप- 
देशका ध्यान द्येन के कारण सरनाय वद्धो करा मह का तीर ३, 
वोद्र ग्रन्थौ मं इम छपिपत्तन कडागवादहै | अजक्रन्न माप्त सष्कारकी 
राञ्यतुद्य मे अश्नोक के स्तम्भके जिन मिदृमूर्पिपों का चित्र अकि 
वह स्वभ य्ह प्रप्त हुभादे। धर्मता (षम्मेव) नामका त्रिश्ाज्च स्तूप 
मी यहां है| अयिक्र विवण्णके ज्िर्‌ देखिट-मात्त के प्राचीन जैन 
तीयपृ. ३६, जेनतीययात्रदरीकर प. ११४, जैनतीर्थोनो इतिहक्ष 
(न्या. )प. ४४२। . 

सिदुर ( द्िगीय )-- यड कत्रिरी के तीरपर दै, यहां नेमि- 
नायका मदिर है ( ज्ञानप्तागर ) | कासं के म. चन्द्रकीर्तिं ने यां 
कृप्णम्ह को वित्रादमें जीता था तथा चास्कौर्तिं पंडित से पुत्चाकाति की 
थी (मद्रक संप्रदाय प. २९६ ) इप्त उल्ल में इसे नररपिद्पट्रन कटा 
गया है। 
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 सुप्रतिष्ट--पूज्यपाद ने ईप का तीरयोः मे अन्तर्माव किया है 

अधिक जानकारी प्राप्त नही | 

सुरिपुर-शरीपुर देखिए | 

सवर्णगिरसि-सवणागिरि देखिए । 

सुरत-सूर्यपुर--ज्ञानक्षागर ने यां के चन््रभम मंदिर का उस्ने 
कियाद) गुजरात का यड नगर अत्रभी सृद्धदै। ङ के जन पृपतच 
के वरिम व्र. शीतलग्रसादजी ने ' दानवीर माणिकरचन्दर' प्न्यमे विस्त 
जानकारी दी है । यहां मूल संव-बलत्कारगग तथा का्टापेच -नेदीनट- 
गच्छ के भद्वारकों की गदियां षन्द्रह्वी सदी से रदी दै जिन का बृतन्त 
दमने ‹ महाक सेप्रदाय ' पु्तकमे दिया है। इष इनय सूरतमे ७ 
-मंदिर द । शेताम्बसे के सी वहत मंदिर यहां ्ै। 

सेरग्राम--यहां काले पानाय का मंदिर है ( ज्ञन्तागर्‌, 
-जयत्तागर, हर्षं ) | इस समय यह नगर पेद नामसे जाना जा है। 
मध्य रेलवे के मनमाड-पू् मार्ग पर यड्‌ रशन दै । 

सोनागिरि--सवणागिरि देखिए । 

स्तम्भन--खम्भात देखिए | 

स्तवनिधि-तवनियि देखिष्‌ | 

हरेषीड--यशां पानाय ओर श्न्तिनाय के मन्दिर ह ( परिघ 
भूषण ) यहां के मन्दिरमे सटिकरिके चार्‌ स्तम्भ दे ( ज्ञानक्षान) | 
खलेवीड इस समय छो गाव दै, ह मतर प्रदेश के दिति प्रित में 
2! वारं से चौददवीं सदी तक यथं होधक्त्त वशे रनाभों की 
राजधानी थी, तव इसे द्रारसपुद्र कहते ये ¡ यहां के मन्दिर उक्ती समप 
के भने है तथा शिल्पकला की द्शिसे वहत सुन्टर 1 यक्षं के ८ 
शिलालेख, जो सन १११७ चे १६३८ तक के हु, अैररिलनञि 
-सं्हकेभा. रव मे संकलित, उनसे यष्टा के राना, अप 
आचार्यो का अष्टा परिचय मिलता है | 
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हस्तिनापुर--हस्तिनागपुर, नागपुर, गजपुर, गजसाहय, गयउर,. 
हत्यिणाउर, दास्तिनपुर } इसत नगर मे सोलहवे तीर्थकर श्रीरान्तिनायः. 
सत्रहवे तीर्यकर श्रीकरुन्धुनाथ तथा अढारहवे तीर्थकर श्रीभरनाथ का जन्म 
इञा या ( यतिदरपभ, रविपिण, जटात्तिहनन्दि, जिनसेन, गुणमद्र) । यहां 
के इन तीन तीर्थकर्तो की बन्दना निर्वाणकाण्ड, उदयकीर्ति, गण्कीरति,. 
मेधराज, तथा ज्ञानस्ागर ने भी की है } इसी नगर मे भगवान शऋरषभदेवः 
को एक वर्धके तपके वाद राजा श्रेयांसि ने पहला आहारदान अक्षय- 
त्तीयाके दिनि दिया या] भरत चजवर्ती के सेनापति मेचेश्ठर जयदुमार 
सदी नेगरकेथे। ईस समय यह स्थान जंगल में है, उत्तर प्रदेशा र्म 
मेरठ शहर से २० मील दृर है| यहां दिगम्बर, शेताग्बर दोनो कैः 
मन्दिर व धर्मशाला है| हस्तिनापुर के विपय में विजयेन्सूरि कौ एकः 
पुस्तिका प्रकारित हो की है | जिनप्रमसुरिने सस के वारे मे एक 
कल्प लिा हँ (विविधतीर्थकंहप „., २७} तथा यहां के प्रमुख पुराणपरस्थः 
का~ राजा शरांस, च्रवतीं सनल्ुमार, मोम, महापद्म एवं महामुनि 
विषप्णुज्ुमार, पांच पाण्टव आदि का उल्लेख विया ह] अधिक विवरण 
कं लिए देखिए ~ जेनतीर्थयात्रादर्शक पृ. १०१; भारत के प्राचीनः 
लंनतीर्यं प्‌, ४६, प्राचीन तीर्यमाला संग्रह भा. १ पृ. ३९) जेनर्तीयोनि 
इतिहास (न्या. ) पृ. ५२०। 


हाडोली--यदां चन्गिरि नाम की प्हाडी है तथा चैवीकः 
तीर्यक्रो का मन्दिर है (ज्ञानसागर, विश्वभूप्ण) | हाुवत्लि या संगीतपुर 
मेसूर देशा के उत्तर कनडा जिलेमेंदहै। यह १५र्वीश६् वीं स्दी.मं 
इस प्रदेदय के जेन राजार्थो की राजधानी यी | यहां एक मद्रारकपीटः 
मी या (जैनिजम इन साउय इन्टिया १. १२५-१२८) | 


। 2 
हासन-- यां पाश्चनाय का मन्दिर हं ( विश्वभूवण ) | वह रहर 
भैसेर प्रदेशा के इसी नाम के जिल कामुष्य स्थान है तथा पैसूरभरसीकेरे 
रेलमार्ग पर स्टेदान है | 


हुव्वरी--यटां आदिनाय का मन्दिर है ( विश्मूषण ) | यदः 


# 


सारसकलन १८७. 


श्र मैसूर प्रदेश के धारवाड जि क्ते मे एक प्रषु रार है तया दक्षिणः 
रेलवे का जकरान है | 
इुम्बच--इम्मस ~- इम्मच ~ पोच देखिए | 
- ` . इरकगिरि-इलागिरि ~ लक्से्र देखिए । 
हिमचत्‌-- पूष्यपाद ने इस का तीर्थो मे समवा किया है) 
स्गवान आदिनाथ का निर्बणस्थःन कैलास पर्वत हिमवत्‌ का ही एकः 
शिखर है । जिनप्रभसूरिं ने यहं खाया ~ पार््ूनाय का वर्णन किया ह 
यह प्ले वता देके हे | इस समय मालय का कोई रथान जनी. 
के र्प्रमे प्रसिद्ध नही है। 
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थ 11 0९०५० ए. 90४ 500. गप 1957. ९८१९८ १२७. 16. 
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18100197 1960. २८८८ ९२७. 8।-. 
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.. ~ 10. हकोन्वणेडग ० एतदव : (6. 1136 ^.0.). कऽ 
. 18 ३ ९० ]ल्ल्ंठा) ० 26 एवत078 (24 70 इह १0 2 त्र 
एता 1४) ६721 वणत्‌ं 01, वल्य] प्सता ९वप८ण5 वलो हरणड 10८8६ 
= ग्ला एिर्णड, इरित, लसय, वविवलं6, रपत उत्‌ 71०२116१. 
106 (लस पण्णटु पध) ता वालाङ््०ण§ त्जालो(तार लापता 
- ६01८0 $ 07, 4. २. तषएक्ाणः पात 07. प्र. 1. [तप्र सण (16 
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00 1) हि5)) पत कता. कला्ट 76 पर्णि [0्प८८6. 
. एप्प 7 पोल द. ऽ. ८55, एकाक (लाता 0त९० [णु 
$-64-284, 81017 1962. 71८ (२९. 101-. 


11. वत रदऽवाव ० 0प7०४1२वा (541८ 9 +€ णा 
` व्लिपा र 00.) (1015 16 1९11६0-पप्‌ प्रलप्ट कप्रपीनेगूर 7 दाद 
तपाहापा( पलाऽ८8 (6077 ु'0हत्वे ४९ 0पतपाप, (€ एणभा ग 
परल, {16 (लालीला ७ रतजात एत तानप ९२. (16 दलश्द 
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जीवराज जैन ग्रन्थमाला दारा प्रकाशित ग्रन्थो की सूची 
सरछरतप्राकरृतादि विभाग 


१. तिरोयपण्णत्ती मा. १:--भाचार्ययतिदृपमङ्त जैन भूगोकविषयकः 
माचीन भराङ्नत म्न्य; पाठान्तर, प्रस्तावना तथा पं, बालचन्द्र खीङ्कत दिन्दी 
अनुवाद के साय प्रथमवार सेपादितः; स. ड, गा. ने, उपाप्ये तया ड. दीरागड 
जेन; क्राउन जएपत्र पृष्ठ ६+३८५५३२; प्रथम संसरण १९४३, यद्य २.१२; 


द्वितीय संस्करण १९५६, सूर्य र. १६। 


१. तिरोयपण्णत्ती भा. २८--उपर्युक्त म्न्य का उत्तरार्थ; विस्तृत ञरडी 
जर न्दी प्रस्ताषन।, गायासूची तपा अनेक तालिका! सुदतत ( ताचिकर्भो 
' उरस्लिखित प्रन्थ, भौगोलिक सेशं, विशेषनम्‌, परिापिक् शब्द, शलाका 
पुरुषसृची, देव तथा स्वग सृची, व्री प्रह्पणाएं जादि क। समश ट) क्राउन 
एपत्री, १, ६-१४८१०८॥५२९ से १०३२; प्रपम संस्करण १९५१. 
ल्य द, १६। 

, ५अ. तिलोकपण्णत्तीका गणित ल, परो. लश्मीचद्र चैन यट सवर्त पुस्तिका 
मिलती दै । मुख्य स. ३ 

२, यकशस्तिरक न्ड इन्डियन कल्वरः--ले. परो. ृष्णकान्उ एन्दिरी, 
गौरी विश्ववियाल्य के उपकुल्पति; दष अप्रजी ग्रन्थ मे आचापें सोमदेव के 
"मष्टान मन्थ यश्चसतिर्क ( दसवीं सदी) का भारतीय संसृति कौष्णिसे ग्ल 
अध्ययन प्रस्तुत प्रिया गया है; विभिन्न सूचि खदित क्राउन अएरत्रीःप्.८+ 
५४०; प्रथम संस्करण १९४९. सूर्य सु. १६। 

६. पाण्डवपुराण-- भष्टद्मचन्द्रविरयित प्स्कृत दथगिन्यः; पादय 
न्तर, प्रस्तावना तथा हिन्दी अनुवाद सिति, से प. बिनदाषथास्तै णण्ङ्ड; 
क्राउन अष्पघ्री, पृ, ४4५०-८ + ५२०; प्रयम्‌ रषस्रय १९५४. द्रप 
स, १२। 

४. प्राङ्तश्चनशनुशखन-- प्रिविक्रमधिरचिद प्राह स्पकरय, उर 
नदी टीका के खाध; पान्तः, प्रस्तावना उपा पिमित युतिद) दषवः; तं. द. 
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सुची 
"५ ४ 
परश्चराम. रद्मण. व॑य) -परधान. सचालक, मियिटा इन्ष्टीरधृट, दरभंगा; उमी अष्ट- 
पत्री, पृष्ठ ४८४ ~+ ४७८, प्रयम्‌ संस्करण १९५७, सस्य स, १०। 


५. सिद्धान्तसारसग्रह-+ नरेनद्रसेनाच कृत ` प्राचीन संसृत मन्थ 
( वास्हर्व। शताब्दी ), इस मे, जीवैजीव्ादि -सात त्वो का~ वर्णन है; - पाठान्तर 
जीर, दिन्दी जडुवाद सदत, सं. प, बिनदाघशासखरी फडकुङे, - सोलापूर; क्राउन 
अ्टपतरी, पृष्ठ ३००, प्रयम्‌ संस्करण -१९५७; पूत्य.स, १०।. 


६. जैनिजम.इन साठथ इन्डिया ॐन्ड समं जैन एपिप्राफस-- ठे. 
ठा. पी, वी, देसाई, असिस्टन्ट सुपरिन्टेन्डन्य ओक. एपिग्राफी, उटकमड; दख ` 
अंग्रेजी ग्न्य में आन्ध, कर्णाटक ओर्‌ तमिल्नाड मेँ जैन-घम के कार्थ का 
विशद ओर प्रामाणिक वर्णन, प्रस्तुत क्रिया गया है; दस्मे पुराने हैदराग्राद राग्फः 
के कषु कन्नड थिलङेखो का उग्रेली ओर -दिन्दी म. विस्तार के साय संपादनं 
भी किया गया टै; विवि सूचियों जीर चिं से सज्जित; क्राउडन अषटपत्री पृष्ठः 
९६ + ४५६, प्रथम संस्करण, १९५७. मूल्य उ, १६। 


७. जम्बृदीवपण्णत्तिसंग्रह-- आचार्षं पद्मनन्दिकृत जैनं भूगोल विषयक 
भराचीन प्राकृत ग्रन्थ ( दसवीं शताब्दी ), सं, ड. या, ने. उपध्ये व ड. 
हीरालाल सन, हिन्दी अनुवादक पं, वाटचन्द्रथाली; प्रस्तानार्म इत विपयकेः 
अन्यान्य अन्था का विशद तुटनात्मक अध्ययन किया गया है; तिलोयपण्णत्ती 
का गणित श्यीरक विस्तृत दिन्दी निवन्वष (चे. प्रो. लदमीचन्द्रलेन) भी ष्ठः 
मदे; विविध रृचि्यो अर्‌ पाठान्तरो के साय; क्राउन अशटपच्री पृ, ५०० प्रथम 
संस्करण १९५७. मत्य ₹, १६। 

८. भट्रारक संप्रदाय-- स, प्रो, विद्याधर जोदरापुरकर; सेनगण, वा 
त्कारगण तया काषठारंष के मह्वार्का का इतिदास तथा उप्त के सादिरियक 
शिलटेखीय ओर परग्रागत साधनो के विग्तृत उद्धरण, प्रस्तावना तथा विषिध 
सृचियां से सुखित; दमी अष्ण्नी १. १४८२९ + २३२६) प्रथम संस्करण 
१९५८. गस्य =. ८। 


९. इुन्दङन्द्‌ प्रासर्तसंग्रह॒-- सं. पं. कंटायचन्द्रयाश्री; यानाय इन्द 
ङन्दके समग्र प्रयो का विप्नुखारी वर्गीकिरण-मध्ययन) समयसार के 
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संपूण अनुनाद्‌ कै. साय, ` विस्ृत्त मस्तावन्य ¦ सहित; . डमी. -मषटरत्री 
"द, १०१०६-१०.२-८, प्रथम संश्करण १२६०, सूष्यं उ, ६ ` 

` १5; दच्िदाति--- पदमनन्दिः माचर्थ्॑घत शंस्छतत के २४ लीर प्राङ्‌ 
के २ प्रक्ररणो का रसग्रह (१२ वीं ख्दी) विविध धाभिक विषयों पर सुप्रोष 
`पविवेचन, असातक्क टीका के साथ; से, डा. आने. उष्ये व ठा, दीरालाल 
सन, हिन्दी अनुबादक पं, वालचन्द्रशाखरी, विष्वृत प्रस्तावना ( अभ्रजी यीर 
'दिन्दी ) तथा सृचियों सदत; क्राउन अष्पत्रौ प्र, ८ + ६४ + २८४) प्रयम्‌ 
-सस्करण १९६२. सत्य स. १०1 


१९. आरमानुश्षासन-- घाचार्यं॑ गुणभदरकृत प्राचीन सस्त अन्य 
(नौरवीं उदी); इस मे विषिध धार्मिक उपदेशपर समापित ए; प्रभाचनद्रकृत सरत 
-टीका के साय प्रथमवार संपादित; सं, डा, आ. ने उपर्य, डा. ीरालाल अजन 
नव पं, वालचन्द्रशाख्र; हिन्दी अवाद, विस्तृते प्रस्तावना (दन्द सौर अप्रेडी) 
तथा सूचियों सित; उेमी अष्प्री प्र. ८ + ११२4 २६० प्रथम संस्करणं 
९९६१. मस्य ९. ५। 


१२. गजितस(रसय्रह-- मदावीयचा्यक्न प्रप्चीन संस्कृत ग्रन्थ ( नीरी 
-शता्दी ); मारतीय गणितश्चाल्न म द्रव का महपूण खाने; टिन्दी अनुबाद, 
:विस्ृत प्रस्तावना, ूचियो ओर तालिकां सिति; सै. प्रो. टद्मोचन्द्र 
एम्‌. एसूसी., लबल्पुर; करान अएपत्री ए, १६ + ३४२८२ ~+ ८६, पथम 
-सस्करण १९६२३, मृस्य स. १२ 


१२. लसोकविभाग ~ सर्नन्दि जचायं लत डेन भूमोन्विषयकः प्रासीन 
प्राङत अन्य { प्रक से, ३२२) क रिभत्‌ चेस्छृत स्गान्तर, दिन्दी अनु 
दाद, प्ररतावन।, घ्ूचिपो सटित, प. प, वाल्चन्द्रधत्ि; क्राउन सष्यद्रीप्र, ८ 
~+ ५२ -- २५६. प्रथम्‌ सरण १९६२. रस्य, १० 


५५ 

१४. पुण्याखच कथारोप-- रमनचन्द्ररते सस्टरत प्न्य, प्म स्रलः 
पाभिकत कायो त्ता सेट, सं. रा. जा. ने, उराप्पे ठ, हय 
रन्दो सदुतादक पे, भरोलनन्द्यान्द प्न एथ्पध्री ष्य + ६६ 


९६४. दूस्प्‌ ३, ६०1 


सूची 

~ | क भ । 

१५. जंनिजम इन राजस्यान-- ठे. प्रो, केठाशचन्द्र जैन, अणमेर;- 
इस अभ्ेली अन्थ में राडखान म प्रचीन समय से अबत्तक जेन समाज फे ६तिहास- 
का वर्भन सौर विवेचन किया गया है ओर उस के सादितिक, दिललेखीय ओर 
परम्प्रागत सानौ का एत्यांकन प्रस्तुत किया गया है; अष्टपत्री . कराउन अपी 
पृ, ८+२८४. प्रथस संस्करण १९६३. मस्य उ. ११। 

१६. विश्वतन्तप्रकाक्च-- आचार्य भावसेन कृत पुगतन संस्कृत मन्थः 
( वेर्वीं शताब्दी ); इष म विभिन्न दशनो के विचारोका जैन दानिक ट्ट 
से परीक्षण किया गया है; दिन्दी सारानुबाद, प्रस्तावना तया सूचियो सषटित, 
प्रस्तावना में चैन तारिक सार्य शीपक विस्तृत निवन्ध भी है; स. डो. वियाघर- 
चोदरापुरकर, ठेमी अष्टपवी पू. १६११२३९२; प्रथम रेस्करण १९६४. 
मूल्य इ, १२। 

१७, ती्ै्वदनर्सप्रह-- जेन तीरथकषेत्नो के विधय मे ४० दिगम्बर जैन 
टेखको कौ तियो का वकलन ओर अध्ययन, सं. डो. विद्याधर जोदरपुरकर,, 
जावरा, डमी अष्टपत्री प्र, २०० प्रथम सस्करण १९६५, मूस्य स, ५। 
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